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नक्छेथन 


र्वा चायोके अनुभव ओर उपदेशसरे छाभ उढाना तथा अपने भु- 
भव आर मननका फर आगे आनेवाोंके छिये छोढद़ जाना, यही मनन- 
शीर मुष्यका स्वभाव हे आर यही उन्नतिका सुर्य साधन । पूर्वजे 
पद्‌-चिन्दोका अनुसरण कर इम मनुण्य हुए; हमारा कर्वथ्य दै कि पीछे 
आनेवारोके श्य छु चन्द छो जायं जिसमे वे, यदि षाह तो, पथ- 
ष्ट शोनेसे यं तथा स्वयम्‌ सुखी होकर रोको भी सुखका मागं दिखा 
सके । यह छोटीसी पुखक छिखनेका यही हेतु दै । मै विद्वान्‌ नहीं ह, 
न नि, न तपस्वी । संसारम रहते हुए, पूरवकर्मोका भोग करते इए, 
विद्वत्संगसे जो फुछ ज्ञान हुआ, शति स्षटतिका जो अर्थं समक्षम आया, 
भीर दी्कालके अनुमवसे जो छु मादू हुआ वदी आज दस युक 
द्वारा नन्नतापूर्वक नरनारायणकी सेवा उपस्थित कर रा हं । यष मेरे 
पक्षम केवर टता है भयवा इसका कुछ उपयोग भी है, इसका निर्णय 
करनेके अधिकारी तो पाठक ही ह । जिसे आजतक अपना समक्ता रा 
वही जिसमें सयका हो जाय, आस्मबुद्धि परमात्मबुदि्े भिलकर छत- 

` कत्य हो, यही आशा इस प्रयासकी भेरिका ह । 


भस्ावनारूपम पषटङे यह यतानेकी आवस्पकता है कि इस पुररक- 
का नाम "वेदान्त वा आत्मविचारः क्यों रज्रा गया । पडे "वेदान्तः 
खीजिये । हस दाब्दं दो पद्‌ है, वेद ओर अन्त । यह यात ॒तो सहज 
समक्षम आती है कि जिसका अन्त॒ होता है उसकी उत्पत्ति भी अव्य 
इदं दोगी । “वेद्‌” का यदि "अन्त है तो प्रभ्र उपर्थिव होता दै कि 
वेदका स्यान क्या है भौर उखफी उत्पत्ति शीर अन्त कय होता है । मेरे 
पास इसका उत्तर यष्टी ह फि प्राणिमात्रे शरीरम जो अन्तःकरण है . 
वही वेद्‌" है । माणी शरीर द्वारा जो रिया करते है उसका फट अन्तः- ` 
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करण रूप वेदपर भद्धित होता है । यदी भावी शरीरका कारण होता 
है 1 इस शरीरके अन्त ठो जानेपर, अन्तःकरणपर जो संस्कार हुप्‌ ह 
( आर जिनका द्रष्टा पुरुष है ) उनका फर भोगनेके छिये दूस शरीर 
भासत होता ह । अर्थात्‌ शरीरसे जो जैसा करता है धैसा टी पाता दै, 
जैसा कर्म वेसा फर मिक्ता ही है । इसी यातको शरुतिने “यथापूर्वम- 
कट्पयत्‌” इन श्रमे का ह । जेमिमिने इसीको कमं शरीर कष्टा ३ । 
जो प्रत्येक शरीरम भोग करानेवाखा ओर नया संचय करानेवाखा है 
टस ब्राह्मण कते हैँ । वही पूर्वकर्म भोग कराके उसा “अन्त” 
करा देता है, ओर भगेके छिव बनाता भौ है । वेद" ओर “अन्त, हन 
दो पर्दोका यदी तात्पर्य ह । 


आत्मा घट घटमें व्या है । वही सर्वत्र दीखता है भौर भरसिदध द । 
फिर उसके विचारकी भावश्यकता ही क्या ह १ इसका सामान्यतया 
उच्चर य है कि जो अहुत परिचयङा होता है, ज अत्यन्त निकर ोता 
ह, उसीका विचार सयते कठिन होता रै । जोषी ठीरा पष्टचान 
सकता दै पर अपने आपको पषटिचानना यदा किन ई । यह अत्यन्त 
कठिन है इसीसे शुतिने मी इसपर जोर दिवा दै । यथा--“आत्मा 
ध र म या मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः"-- 
० २।४।५)क जानना चाये, इसका उत्तर भी 
बही र. देती ६--“आत्मनो वा अरे द््रनिन वणेन मत्या | 
ई सवं विदितम्‌ ।” ८ भामाके देखने सुनने मनन करने 
भौर जाननेसे सवका शान होता हे । ) आत्मा स््॑यापक दै इससे । 
उसको जाननेकम यत्र करनेकी आवस्यकतां मष्ट, यह धारणा पिककुक 
अमसूरूक ह, वरंच उसको जाननेते सय जाना जाता ~ जानने आर 
इक या नहीं रह जावा, अतएव उसे जानने यब्र दरनाः प्रत्येक 
` ` ` भवुष्यका कतैन्य है ! यह एक कारण हुमा । दूखरा ऋारण यह भी दै 
| कि शाले आत्माको ब्रह्म भी कषा ह, पदप भी कडा है आर जीव 
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भी। इन मे्दोको समश्चर सन्देदरित ष्टोनेके सिये भी “आत्म- 
विचारः आवस्यक टै । 


आत्मा अदृश्य आर व्यापक दै। संघार चा खृष्टिका जय ण्यापार 
ता है तो वह व्यापाररूपर्मे घा भ्यापारके छिये दीखता ह। उस 
समय उसके दो भाव होते ६ । जो दीखता द बद “पर' होता है इस- 
खिये "परकी आर्माको परमात्मा ओर शरीरकी आरभाको केवर आत्मा 
का जाता है; यही व्यापार ै। इसे यैयायिकेनि द्भ्य ककर दो 
मागो विभक्त किया ह । उन्दने परमात्माको परमाणु ओर आत्माको 
अणु का है । प्राण ओर मनसे विरिष्टं होनेपर शरीराश्माको ष्ठी 
जीवात्मा भी कते & । 


खशि-व्यापारके श्ये वही समस्त रू्पोको धारण करता है । 
प्थिवी, अन्तरिक्ष, दि, नक्षत्र आदि सवको एक साय खेर अयात्‌ 
उसके समष्टिरूपको "द्य कहते £ । वदी आद्वित्यरूपसे दिखाई देता 
द । शारीर-आत्माको टम ओंशलसे देखते £; उसीको आद्वित्य ओर 
सोखह कायुक्त पुरुप फटा जाता है । सामान्य ओर एफ स्यसे यही 
गरह्य ह । यदी पुरुप रूपका विमाग करता ओर फराता टै तथा शरीर- 
रूपी पुरीम रदनेके कारण पुरुप कडडाता दै । एक भावसे सोर 
कृछाभसि युक्त होनेके कारण वह ८ एक ) आदित्य-पुरुष है; आर बही 
विभक्त होकर अनेक भावों दीखता दै तो अनेक पुरुष कटङाता ट । 
गुण-कमं जेसा छोटा-बदा ता दै पुरी भी वसी टी छरी यदी अनेक 
भकारकी शती ६ । उस पुरीम प्राणं ओीर मनसे युक्त होनेपर वी पुरुष 
जीव कढाता ह । आत्मा नामके ये ही चार भेद्‌ शाखोमिं प्रमाणित है । 


जो भटस्य र्ता है बह आतमा द । जो सयको सव रूपम दीखता 
है बड़ मदा 1 गुण-ढमांनुसार छोटी या यदु पुरीम रेके फरण 
बरह्मञ्न नाम पुरुष होता है । यक्षी पुरुप पुरषार्थके द्वारा अर्की सिद्धि. ` 
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कराता हे । सांस्वशाख्रका यही मत है । उसको फलके साथ ओ युक्त 
करता दै उसे हंश्वर कहा दे। समन ओर भराणके द्वारा जो भोग 
करता हं उसे जीव कहते ट ! शिर वही पुरुप साक्षीरूप होकर जीवको, 
उसने जसा समवाय ( संचय ) किया टो तवृनुरूप, एक देता ह । 
यी भेद हे ओर विचार करनेते अभेद हो जाता है। जो भेदरदित 
होकर, सारे मेदो अभेद देखते हुए, केव शरीरसे शिया करता दै 
ष्टी आत्मदर्शी वा आत्मज्ञानी हे । भात्माको ॐ भौर शरीरको उद्धीथ 
कते हं 1 यही आर्मविचार ओर यही आत्मविचारका फछ दै । इसी 
अर्थम इस अरन्यका नाम "वेदान्त वा आात्मविचार रखा गया हे । 


बल्देषदातर विरव्य 
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उपोद्धात 


बरह्म पुक है । सर्वज्ञ ओर सर्थ-शकि-सम्पन्न ह । मकु ससे अपने 
ही सूत्रे अपना घर यना छेती दै उसी तर्ट॒वह भी आप अपनेते 
इस विश्चका निर्माण करता ह । वही पुरुप, दश्वर वा सर्वसाक्षी होकर 
अपने अंदाभूत जीवको उसके प्रारग्धके अनुसार अर्थकी परासि कराता है । 
जीव स्वयं मोच्छा आर दूसरेके भ्रति भोग्य हे । 


सृष्टिके छियि दश्वरने दाम्पत्यकी खष्टि की ह । बह्मांशमूत जीव 
उसका सूत्रपात करता है । उससे नाभिचकरके द्वारा जरायुपटकी उत्पति 
होती है ज गर्भम ये रक्षा करता ह । जरायुपटसे आच्छन्न वही देद 
जब याहर आता है तो अनेक चेष्टाभोका आश्रय होता है अतः उसे घर 
कते है । उसीफो शरीर, पुरी ओर कर्म भी ख्एते ह । उक्त दारीररूपी 
पुरीम विहार वा शयन करनेके कारण प्रएको पुरुप कहते है । स्थावर जङ्गम 
समस सृषटिका करम यही हे । ष्ठी एक ब्रह्म अपने सूत्र दारा समस्तरविश्वमे 
ष्या होकर घट घटम प्रका करता है । इसख्य विवेचन इस भ्रन्थ 
किया गया द इससे इसको ब्रह्मसूत्र वा शारीरमीमांसा भी कते ह । 


दस प्रन्थमे श्रुति स्छति, विशिष्ट विद्वार्नोकी सम्मति भौर भपने दीर्ष- 
काछीन भनु मवके आधार पर यह दिखानेका यद्र किया गया है कि वाद्य 
जगत्‌के अनुसार भान्तर जगत्‌ यानी हरीर मी बाह्मण, क्षत्रिय, बैस्य, 
द र निपाद्‌ इन वर्णोकी; सात खोक, भुव ओर सस ऋपिरयाफी) प्रजा- 
पति आर उसके सन्तान देव असुरोंकी खि इई ह। भत्माके साधने 
अनेक उपायांका; उसमे समस्त वेदान्ते समन्वयक्ा; आरमाके स्वरूप 
ओर उस्म कदिपव गु्णोके मेदसे प्रदम, पुरष भीर जीय इन उपाधिर्वोय; ` 
मयज्ञ, पुरुपयन्ञ भीर अभ्िहोत्रका; सुपुसि्मे प्र्ममावश्यो प्रा करके. ` ` 
मी जागनेपर उसकी पराद्त्तिङा अयाद्‌ फिर पदी घुने आ जानेका; " ` ` 
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देवयान, पितृयान, उक्छान्ति ओर परादत्ति तथा तष्धीनताका यथा - 
स्थार्नोपर यथासम्भव विस्तारके साथ निरूपण फिया गया द । जीवको 
सुख दुऽ्खादिकी प्रासि प्रारब्यानुसार ष्टी हुभा करती ह, यष्ट बात वार 
यार कटी गयी दै जिसमें वह पाटकके हुद्यपर जम जाय । 


अन्तमं निवेदन यदी & कि पाण्डित्यका परिचय देनेके खयि यष्ट 
भयास नदी किया गया हे । दिन्तु जिन्हें वेदान्तसे रचि द पर॒ समयका 
अभाव जीर विद्भानोका संग प्राप्त न होनेके कारण उसके अष्ययनसे 
घंचित र्ट जाते हँ उनको जिसमें दिन्दी भाषाफे द्वारा बेदान्तक रहस्यो- 
का ज्ञान हो जाय, इसखिये यह यत्र॒ फिया गया ह । पसे अन्यकी 
आषा जहांततक सर हो सकती हे की गयी र । सफङ्ता कष्टांतक भ्रा 
इई है, इसका निर्णय तो पाटक ष्ठी कर सकते षं । इस पुस्तकसे यदि 
एक भी जीवका उद्धार हुभा, यदि अधिक गहरे पानी चैटकर रव 
निकाढनेकी इच्छा उत्पञ्च हूदर तो म भपने भ्रयाश्षफो सफ समङ्गा । 


श्रम तो मनुण्यसे होता ्ी है । उसे सुश्च पाठक सुधार छग ओर 
अपनी उदारतासे हमारी अव्पत्तताको मी चरितार्थं करेगे यही आद्या है । 


स कार्यम सुक्षे पण्डित राजनारायण शाखी ष्याकरणाचार्य 
( अध्यापक हिन्दू विश्वविद्याख्य ) तथा पण्डित मधुसूदन शस 
सादित्याचायं आदि विद्वानसे यथेष्ट विचार-सदायता भ्रा हुं दै, इसके 
च्य अं उन्दं ठदुयसे धन्यवाद देता ह । कादे कुछ भ्रतिित विद्वानोने 
दस पुस्तकके सम्बन्धर्मे अपनी यहुमूल्य सम्मतियां मी दी ई, जो पुसकके 
अन्तर्म दी जा रही है 1 अँ इन महानुभावा शत्च हं । 


बिजयादद्यमी, 
,“. संवत्‌ १९९२ वै. | बलठदेवदात निरत्ग 
८: भीकादादिवर 
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बह्य-चित्रम्‌ 
=== 
पकोऽररयः सवंदा्तः सच्िदानन्दविग्रहः । 
सवंश्लो व्योमसंग्याप्य परमात्मा व्यवस्थितः ॥ १॥ 


क 


& 


आकाडावत्‌ पृणकलो 
आदिस्यभास 


विं समाभ्नितः। 
; भ्रकृतेः प्रधानं ब्रह्म गीयते ॥ २॥ 





प्रह्म २ पुरुप ३ जीव ४ 
( ञ्चान सत्य यत्‌ ) (शान रज सामान्य) (शान तम अस्प ) 
द्र्य खष्ि व्यष्टि 
आकादा प्रजापति भजा 
( अन्तरिस्च ) 


चायु तेज जट ( पृथिवी ) प्राण 


साक्षीव यः अरृतिजै रमते भूतसंशकीः । 
समवायी स सामान्यर्त्यधीदाः पुर्यः स्वराट्‌ ॥ ३॥ 
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1 (^ ~ 25. ५ 
५, 1 ५4 
मद्गखम्‌ ~~: ५ : 
यात्मस्तुतिः ~, `¡- „` 
पूणमदः पूर्णमिदं पूरणतय्णसुदच्यते। =` 
पूणेस्य पूणेमादाय पू्णंमेवावरिष्यते ॥ 
वष्ट ( परमात्मा ) अपनी कङाजंसे परिपूर्णं है । यह (जीव ) भी 
८ उसके अंको छेकर अपने कर्मोसे ) परिपूर्णं है । यह उसीसे 
आविमूँत हुभा है इसलिये परिपूर्ण है । असे शयन्यको न्यसे घयनेपर 
कोष भी यन्य ही रहता दै जयवा उपाधियोसे अरग करनेपर भी महा- 
कषा आप अपनेसते परिपूरणं र्ता ह उसी भकार महपपू्णको अख्पपू्णसे 
पथक्‌ करनेपर भी वह ॒स्वाकमें पूणं ह । इम भी अपने उदेश्योमिं 
पूणं हं । 
--*~>&<--- 
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केदान् का ऋात्ककिकार 


श्रत अन्याय 


कः <3 
प्रथम पाद्‌ 
१ जिनज्ञासाधिकरण ( सु० १ ) 


| जात्मसुखकी इच्छसे ही संसारि्योके सव व्यापार होते टै । बह 
सुख कैसे प्रास हो इसके छिए उपाय सोचे जाते दैः । ओर इसी सुखकी 
| भरासिके किए संसारी छोग अपनी अपनी विमूतिय यद़राते ह जिसके 
। फरस्वरूप सर्वत्र देदाव्मवाद्‌ अर्थात्‌ दे टी आत्मा है- देहसे भिच्र 
आत्मा नामका कोद पदार्थं नही हं, थड़ सिद्धान्त दिखाई देता टै॥ एकका 
अन्त होनेपर दूसरे दुःखित ोते है । पर विचारशीख पुरुपके हदय्मे 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है ओर वह इस निश्रयपर पर्हुचता है कि शरीरको 
चङानेवाखा कोहं दूसरा है जिसके कारण यह सय आखमेकमय था । 

अपनी या अपने सगेकी भौतिक उञ्जति या अवनतिपर यं था 
विषाद्‌ होना अक्तानका फर हे । वद उसे पूवं कर्मोका फक दै, अवद्य 
ु भरा शोगा । जो हो नष्टं सकता, जो होकर टी रहता ह, उसके छिये 
| हषं वा विपाद्‌ व्यर्थं है । वास्तविक सुख या सची शान्ति तमी होती 
ह जय नित्य-युदध-ञ्द-सु्छ-स्वभाव सश्चिदानन्दका साक्षात्कार अपने 
| भीतर होवा है। इसी यातको शति यतडाती रै-- 


[१1 2 > {~~~ द दि १, क 
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२ वेदान्त वा आत्मविचार 


(१) 
भिद्यते हदयग्रन्थी छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
ीयन्ते चास्य कममाणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥ 


-सुण्ड० २।२।८ 

हदयकी सारी उलक्ष्ने सुङक्ष जाती, सारे सन्देह दूर षो जाते 
ह-देहास्मवाद नष्ट हो जाता है ओर सच्ची शान्ति भा तीह जव ' 
मनुष्य अपने मीतर उस वाहर-भीतर ष्यास सधिदानन्दका साक्षात्कार | 


कर छता है । अतः सत्‌-चित्‌-भानन्द्‌-स्वरूप ब्रह्म सर्वथा वान्छनीय 
ओर जिह्ास्य दै । 


अथातो ह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 
उस प्रद्मको ददनेके छिये इधर उधर भटकनेी आवद्यकता नही 
ह । वह यार भीतर सर्वप्र ष्यास ह । क श्चब-युद्-सुक्त स्वभाव, 
› सर्वशक्तिमान, घट धरम यास्त दै । “्रह्य" यह नाम टी उसी 
अलोकिक विूतिर्योका साक्षी है । 
मविक्षण जीवमाच्रको उसका परिचय मी दुभा करवा ह “अहमसख्ि' 





( 

| 

। 

याभ्भ है" यह अनुभव ही उसका प्रत्यक्ष परिचय है । किसीको कभी 
भ नही ह ( "नामस, ) पुसी पतीवि नष होती । ध्यै ह्र इव 
भतीतिका अभाव असम्भव द ॥ यदि आतमा आकादाकुसुम होता अर्यात्‌ 
इ जल्पना होती तो भ नही ही तीति होती भीर बह स्ायी | 
हो जाती। पर ये नहीं होता यी इस यातका अमाण है कि आत्मा है। । 
भगवान्‌ आदिस्य एक ह पर अनेक दर्पणो अनेक दिखा देते्ै। 

उ चरह यह भारम शरदजावसे समस गदण्डमे स्या है भौर ब्रह्म॒ | 
` कषछाता दे । वदी मनुष्य, पष्य, पष्ठी, कीट, पतङ्ग, शष्ठ, पर्वत, नदी ` 
आदि समस्त स्थावर जङ्गम सिम श्चयन वा विष्ार करनेके। कारण पुरूष । 
१ | । 
॥ 
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। 
भथम अध्याय थम पाद्‌ ड 
मपी मिनी 99 क, क, छ, छ क क, क क क पक 
|  रूपसे घट घटे विराजमान है । भाणोंका संयमन करता हुआ जब यषी 
षुरुप भिन्न भिन्न देहो था चराचरम भरकादा करता दै तव बह शाणी" या 
| “जीव कहराता हे । यह उसकी उपाधि है जो सांसारिक व्यापारके खिये 
कल्पित होती ह । इन उपाधि्योमं भेद हानेपर मी वस्तुतः बह ब्रह्य या 
आत्मा प्क है भीर चराचर सष्टिका सञ्चारन करता है । श्वविने बतलाया है- 
॥ ध्योऽप्सु तिष्ठच्षपो यमयति इत्यादि । 
बही परमात्मा जो आदित्यमण्डरमे देदीप्यमान हे वही हमारे अन्द्र 
तयथा ब्रह्मके विषय था उसमे अभ्यस्त समस्त भूतोमिं आरि भकादा करता 
है । बही मारा अन्तिम प्येय--चरम रक्ष्य र । उसका परिचय भरा 
कर छेना टी परम पुरुषार्थ हे। यष्ी शारीरक मीमांसा शाखका रष्टस्य है।१ 


२ जन्मादयधिकरण ( सू० २) 
केवर अनुभवसे माद्धूम होनेवाे ब्रह्मे “तटस्थ रक्षणक निरूपण 
करनेके छिये द्वितीय अधिकरण वा सूत्रका उत्यान होता दै । 


जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 

पूर्वं कर्मोका जिसपर अध्यास वा मिय्या आरोप हृ है उस पुरूष 
के भोगे छिये भ्रा, तरष्ट तरष्टे नाम ओर रू्पसे परिचित, अनेक 
कर्तां ओर भोच्ाभसे सम्बद्ध आर देशकार निमिन्तक अनेक क्रिया- 
अकि फङका आश्रय, जिसकी रचनाकी कल्पना मन भी नहीं कर सक्ता, 
वह शरीर या जगत्‌ ह, ओर इस शरीर जगत्‌ या मष्माण्ठकप उत्पचि 
स्थिति न प्रख्य जिस मायापुरुपद शीटामाग्र द यी मद्य है ओर वष्ठी 
आत्मा हे । 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 1 येन जातानि जीवन्ति । 
यत्पयन्त्यभिसंविरान्ति। तद्धिजिक्षासस तद ब्रह्म। - तैचति०३।१ 


वन चः = च्छि = ` ` ` ऋनि च = [ति त व थी क त त ` व द्र दो जः त भ भः भिः ओः ज अ ज ऋ = › को 9 ह 1 । 
} 
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. वेदान्त वा आत्मविचार 


जिससे इन सव ॒भूतोडी उत्पत्ति होती है, ओ उत्यन्न होते ष्ट वे 
जिसकपि छृपासे जीते ह जीर अन्तम जिसमे सव छीन हो जाते हे उसको 
जा्नो--जाननेका यत्र करो, वही बह्म है । दूसरी श्रुति बतरङाती हे- 
आनन्द्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आनन्दं भरत्यभिसंविदशान्ति। 
-तैत्ति० श्रगुवल्यी & 
ये सब भूत ( जीव ) आनन्दसे उत्पन्न हुप्‌ ह, आनन्दे जीते टे 
ओर आनन्दे ही ङीन होते ह । २ ह 


३ शास्रयोनित्राधिकरण (सू०३) 


उस ब्रह्मका प्रमाण देनेके छ्य तृतीय अधिकरणका उत्यान 
इमा है । 





शाख्नयोनित्वात्‌ ॥ ३॥ 


। ५ सर्वान्तर्यामी 
। क बह लान ह जो अनुमवसे अपने दद्यमें 
विचारोका अन्त बी ता ह ओर मानना ही न 


शास्यते श्रायते एभिरिति शास्राणि । अविदोयात्‌ 
त्‌ मनसा 
खद ॒प्चघ्ानेन्द्रियाणि पट्शाखराणि । तेपां योनिः खाध्यस्त- 
विषयपर्दथं चतौ निदानम्‌ । तद्भावाद्‌ शरीयादिव्यतिरिक 
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भ्रथम अध्याय भ्रथन पाद्‌ ॥ 1 


| आत्मा सिद्यति । यद्वा शासख्राणि चक्षुरादीनि ( खपरिगरदीत- 
| विचित्ररचनान्यथालुपपत्या ) योनिः प्रमाणं यस्य तद्भावात्‌ 
स्वगतं प्रह्म सिद्यति इति 1 


। जिनसे जाना जाता है वही शाखः है । शाख शब्दकी इस 
च्युत्पत्तिसे पांच श्लानेन्व्रिय ८ कान, नाक, चमं--स्पर्शेन्द्रिय, ओंल जीर 
जीभ--रसनेन्दरिय ) ओर मन ये टी पट्‌ शाख ट । ये अचेतन दँ ओर 
अचेतन पदार्थं विपयका अहण नहीं कर सकते भर ये तो करते हैँ अतः 
विषय परिग्रष्ठ करनेकी इनकी इस प्रवृत्तिसे टी अनुमान द्वारा सिख 
होता ह फ एारीरादिसे भिन्न आत्मा धा ्ेतन हे । . | 

अथवा दन्द्रियोंसे परिगरष्ठीत आन्तर ओर यादय, भीतरी ओर 
याहरी जगत्‌की विचित्र रचनाएं सवान्तयांमी सर्व शक्तिमानूके विना 
असम्भव है । अतः अदोकिक दाक्तिशाी जगदीश्चवरकी सत्ताक्य भ्रमाण 
अलुमानकी सष्टकारिणी इन्दियां है । मनकी सहायतासे अपने मीतर 
तथा भन सित पंचज्ञानेन्द्रियोकी सदहायतासे बाष्टर समस्त भूतें 
ग्र्का अनुमव होता है । 

अथवा चऋगवेदादि शाख उस प्रह्यदा भ्रतिपादन करते 
५यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि। वः शाख-परमाणसे ब्रहम सिदध ह । ३ 


४ समन्वयाधिकरण (सु° ४) 


( ूरवज्ञानुसार सुख दुःखादि भोगफे श्ये प्रास् इस शारीर द्वारा 
। आन्नायशुद्धिसे आगेके छिये स्वगांदिसाधक सत्कर्म अनुष्टान आर 
असत्क्मोका त्याग, यह ॒वेदशाखका तात्पयं र । मदपिं जंभिनि 


न = - = 


[र र क करे ह ८ 


कहते ६- 
= संस्कृतम “शास्‌' धातुका अभ सिखाना दता ६ । अतः श्चास्वते यानौ 
जिससे सीखा या जाना जाता है बह भी आख कष्टाता दै । 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 0161010. 01411260 0 66810011 


६ वेदान्त वा आत्मविचार 


आल्ञायस्य करियाथत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ ॥ १।२।१ 
एवं आत्मा वारे द्र्व्यः' आत्मानमेव खोकमुपासीत"( आत्मा- 
| 





का दक्ञंन करना चाहिए, आत्माकी उपासना करनी चाहिए ) आदि उपा- 
सनारूप कमंबिधायक वाक्ये साथ उपासनाकी स्तुतिके स्यि भी 
वेद शाखका उपयोग हो सकता है । का जा सकता द फि वेद्यन्त 
शाखसे आप जिस नित्य-शुद्ध.बुद्ध-सु्तस्वभाव घल्यका प्रतिपादन करना 
चाहते द बट उसका तात्य नहीं है । यद्यपि यह सच है कि जय उपा- 
सना करनेकी आज्ञा दी गदं है तो उपास्य ( जिसकी उपासना की जाती 
है ) भी कु है भीर इस प्रकार आपका ब्रह्म सिद्ध हो जाता ह फिर भी 
“यत्परः राब्द्‌ः स दाव्दार्थः, ( शब्दका ओ मुख्य तात्पर्यं दै बही दाब्दं 
ह ) इस न्यायसे वेवान्तशाखका पयैवसान केवङ इस याते होता है कि 
अनन्त सुलक्य प्रातिके छ्य उपासना करनी चा्टिए्‌ । इस भरकारकी बुद्धि 
उ्पञ्च होनेपर भगवान्‌ वेदग्यास चतुथं अधिकरणका उस्थान करते ह~ 


तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


बह्म वो जगतभे सिद्ध दै ओर उसके श्ानसे भास होनेवाखी युक्ति ` 
मी सिद्ध ६ । तय इसे समक्ानेके ङयि वेदान्त शाखा इतना अधिक | 
भयद् करना निष्फछ ओर निष्ययोजन का जा सकता है ! पर यात य 
नी है । वह जो भेरे शरीरम निमि होकर, या प्रधानका साक्षी पुरूष 
होकर, भयवा समस्त भूतोंका समवाय शरीर वया इन्द्रियो संयमन- 
कारी वा नियन्ता होकर भकार करता है, मेरे भीतरका वष्ट तथा सर्वज्ञ, 
` सर्व॑शषछिदाङी  जगदुत्पत्ति-स्थिति-ख्यका एकमात्र कारण नित्यमुक्त 
सत्‌-चित्‌-आानन्दस्वरूप र्म एक दै, दोनो अभिन्न ह, यह श्वान शाखे 
विना अन्य किसी साधनसे भरा नाः हो सकता । भतः इख ज्ञाने 
छ्य श्ञाखकी आवद्यकता ६ भर वही साप्य रै । यह तिदधान्त 


र, त कक न त 9 1 
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१ 1 का य क 


भथम अध्याय प्रथम पाद्‌ ७ 


पूरव॑क्मानुसार श्रा अपने अपने वेदके द्वारा मनम स्थिर होता है । 
अत एव वेद्न्त दख निष्मयोजन नष्टं वरंच सम्रयोजन, आवश्यक ओर ` 
चरितार्थं ह । 
श्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति । -सुण्ड० ३।२।९ 

मरह्यको जाननेवाखा ब्रह्म हो जाता द । उसकी दृशि विस्तीणं ्ोती 
है । बह सर्वत्र अपनी आत्माका वृर्श॑न करता है । बह विश्वतो इस छियि 
| सुखी करना चाहता है कि उससे उसकी आत्माको सुख मिे । भेद्‌- 
| धुद्धिके न्ट होने पर शोक ओर मो आप षी नट ठो जातेहं। ब 
; आमाराम होकर सर्वत्र रमता दै । यष्ठी वेदान्त शाखका प्रयोजन है । 
1 तच्र को मोदः कः शोकः एकत्व मलुपदयतः ।--ैदा० ७। 

आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ।-तैत्ति० २।९ 
। स्थान ओर प्रकरणके अनुसार सय शार्खोका समन्वय जगत्‌से विरक्षण 
उख प्रदम हो जाता है । अतः उपनिषद्रादि शाखंका अभिधेय वष्ठी हे । 

१. सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ -ऋअ० ६।२।१ 

यह जो मेरे शरीरके भीतर प्रकाश करता दै वह खषटिके पूर्वमे केव 
'सत्‌, रूपसे श्यवस्थित था । 

२. आतमा वा इदमेकमरग्र आसीत्‌ । -पेत० २।१।१। १ 

वष्ट भःत्मा रूपव पूर्मं था । 

२. एकमेवाद्वयं ब्रह्म । -छ० ६।२।१ 

बही एक अद्वितीय आौर श्रद्‌ रूपसे ब्रोकर विराजता है । 

४. अयमात्मा ब्रह्म सर्बायुभूः। -ग्द० २।५।१९ 

यष्ट आत्मा क्षी प्रह्म ह भौर वड्‌ सर्वत्र रटिगोचर होता है 1 

५. अद्ेयेवमस्तं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ दक्सिणतश्चोत्तरेण । 


=" 
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८ वेदान्त बा आत्मविचार 
अधश्चोध्वं च परखतं बरहवेदं विश्वमिदं वरिम । 
--सुण्ड० २।२।११ 
भ्यक्ष, अनुमान, पमान ओर शाब्द भ्रमाणोसे जगते सर्वत्र 
भरसिदधः ब्रह्म भ्त रूपम हमारे आगे, पीछे, उपर आर नीचे द । 
६. तत्वमसि दवेतकेतो 1 - छां० ६।८।७ 
हे श्वेतकेतो, जीवात्मन्‌ › तूं मी बही परमात्मा है 1 
७. तदातमानमेव वेद्‌ अं ब्रह्मास्मीति तत्सर्वमेवाभवत्‌ । 
-वाजसनेय जा. १।४।१० 
इस भकार जिसको निश्चित हो गया कि मंही यहम ह वह 
सर्वारमक हो जाता है! उसके खये कोहं घस्तु वान्छनीय नष्टं रह जाती । ` 
इस प्रकार स्थान ओर पभरकरणसे जव अपनी शरुतिसे भिश्चय दो 
गया #ि ओँ या दूसरा, आन्तर वा यादा, स्थावर वा अंगम सब ब्र है, 
नाम सूपकी विचिव्रताके भेद केवर काल्पनिक टै, त॒ उपासना नहीं 
9 हो सकती 1 उपासनाके लिये दो की आवर्यकता होती दै--उपासक 
ओर उपास्य । अपनी श्रुति यतदाती ३-- 
यत्त्वस्य सवंमात्मेयाभूत्‌ तत्केन कम्पदयत्‌। 
ॐ - चृ. २।७।१४ 
एकात्मज्ञान ष्टो गया तो कौन 
सि किसको देख सकता दै ? कंसे 
पको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वैग्यापी सारय 
सवभूतान्तरात्मा । 
कमोध्यकः सर्वभूताधिवासः साखी चेता केयं निगुंणश्च ॥ 
-श्वेताश्व. ६।११ 
बही एक देव सब भूर्म भतमोत होकर सवक अन्तराव्माके 
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प्रथम अध्याय पथम पाद्‌ ॥ 4 
काक्का कक चक छ क छ छ छ क छ क क क क छा क क 1 रिं 


रूपमे सर्वत्र व्यास ह । वह इस कर्मरूप ॒दारीरका अध्यक्ष, निर्गुण होते 
इष भी चेतना शक्तियुत है भीर पूर्वके कर्मोका साक्षी होकर सब भूतोमें 
( भाण धारण करके ) जीव रूपसे वास करता हे । 
आत्मानं चेद्धिजानीयाददमस्मीति पूरुः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमलुसंज्वरेत्‌ ॥ 
- यह. ४।४।१२ 
सका भावार्थं यह दै कि जिसने निश्चित कर ख्या किमेष 
~ आत्मा हू बह सब कमना्से सक्त दो जाता दै ओर उपासना या 
तपश्चर्याका भ्रपंच उसे स्पशं नीं कर सकता । 


। पएतवूचुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कतरत्यश्च भारत ! 
। -गीता १५।२० 
॑ हे अञ्जन, बुद्धिमा मनुष्य दारीरस्थ आत्माका साक्षात्कार करके 
कृतकृत्य हो जाता ह अर्यात्‌ उसे फरनेके छिए्‌ ओर कु नीं रह आता- 
उपासना मी नदी, ठपश्चयां भी नही । ४ 
५ ईततत्यधिकरण ८ सू० ५-११) 

पूर्वकर्मोका ईक्षण करके (देखकर) पुरुप आरमाके प्रधान जीवको 
थ्यापारमे खगाता हे आर उसके अनुसार जीवको सुख दुःख भोगना 
पदता र६। ५ 

६ आनन्द्मयाधिकरण ( सू° १२-१९ ) 


> 

। 

| 

आत्मा पूणं आनन्द ह 1 उसका भंशभूत यह जीव प्रारग्धानुसार 
। संसारके यन्धनोमिं पदा हुआ आंशिक नन्द्‌ भरा करता है । दानि 
1 


प पाकं 8: भ ग्न्क कः = 


छाम भरारम्धानुसार शते रहते है, उनपर किसीका पश न्ह, यह यात 
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१० वेदान्त वा आत्मविचार 


निरन्तर अभ्याससे जान छेनेपर विल्व नने वअ ब~ सक्ति होती है ओर पुरूष 
आनन्दमय हो जाता दै । इ 


७ अन्तरधिकरण ( सू० २०-२१ ) 
जिस तरष्ट हमे अपने पूर्वं कर्मोका फर दिानेके सिये हमारे भीतर 
मह्मका अंशभूत पुरुप साकी होकर अपने अगत्का सञ्चालन करता 
दै उसी वरह समस्त जड़ ओर चेतन जगत, समस्त भूतम ओर ूतोके 


अधिपति अ = होकर वी परमपुरुष विश्व-व्यापारका 


८ भाकाशाधिकरण ८ सू० २२ ) 
जसे आकाशा सगर भौर स्व॑दा उपकण्य होता है उसी तरह गद्य 
भी सवत्र ओर सव॑दा विराजमान दै । आकादा जैसे घटादि उपाथियोसे 
ङु जीर महान्‌ होता है उसी परदार पुरुप भी कमानुसार छदा एवं 
यदा दारीर धारण करके पुरीम विहार करता दै । ८ 


९ भ्राणाधिकरण ( सू० २३ ) 
2 1 ही पुरुप इस जन्मे प्रारन्ध कर्मकः उप- 
। सहायतासे ही शरीरके सब ध्यापार होते है । 
उसीकी प्रेरणासे नेत्र देखते 3 शरोत्र सनते | 9 रसना आस्वाद अण 
करती ६ आर मन सोचता द । उसीसे भविष्य सुधारा जा सकता दै । 
उसके न रषनेवे भन्य सब सामभिर्यं व्यर्थं है । अतः प्राण षी सब 
ड्ढ्डे।९ 
ल वै पुखपः खपिति प्राणं तरिं वागप्येति पाणं चश्चुः थणं 
मो प्राणं मनः स यदा अबुष्यते भराणादेव अधिपुनजयते । 


-दातपथ या० १०।३।३।६।९ 











((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


ब्र भम 


न 1 1 1 (यरे 


वि 


। 
2 (11111९50 ©118\/81 \/2/8185। (0॥661100. [10111260 0 60810011 


रथम अध्याय दवितीय पाद १९१ 


१० ज्योतिश्वरणाधिकरण ( सूु° २४-२७ ) 
अपने भारन्धके अनुरूप ज्योति खेकर जीव उसे भोगनेके छिये इस 
बारीरभे प्रविष्ट हुभा है ओर वत्तमानमे, उसके चरणोपर स्थित होकर, उसे 
भोगता हे । यह बही ज्योति है जो आदित्यम देदीप्यमती दिर देती है । १० 


११ श्रतदेनाधिकरण ८ सू० २८-३१) 

भ्रतर्दन वायु सब लोकमि विचरण करता है । उससे ज्योति उत्पन्न 
कषेती हे ओ समस्त जगत्को आलोकित करती द ! उसीकी सहायतासे 
जीव पूर्वकर्म उद्धार पाता ह । उसी भ्रतरदंनके द्वारा इस शरीरसे जीव 
जो ऊुछ करता ह उसे उसका भोग भविष्ये भिता ह । इसलिये श्चुति ` 
ने घायुको “संवर्गः का टै । कीषीतक ब्राह्णर्मे यदी बात प्रतर्दन भौर 
इन्द्रके उपाख्यानसे स्पष्ट क गयी ह । यरु वायुस बनता है अतः वही 
इन्द्र हे । ११ 





इति प्रथम पाद्‌ समाप्त । 
ज 


दितीय पाद्‌ 


१ सवत्र ्रसिद्छधिकरण ( सू° १-८ ) 

जड़ ओर चेतनम आतमा अदस्य है । खष्टिके विपये बह प्रह्मरूपसे 
दद्य द । सृष्टि नाम ओर रूपकी द । सक ष्यापार शब्द॒से होता है। उसी 
बरह्यदा नाम सुना जाता है आर रूप देखा जाता है । खटिके वो माव 
यदी हं ओर यद सर्वत्र भरसिद्ध ह । १ 

२ ब्रधिकरण ( सू° ९-१० ) 

चसे खत्तिकासे निर्मित घट नाम ओर रूपसे त्तिकासे भि 

केकर व्यापारे आता हे, व्यापारके समास टो जाने पर घट नष्ट होकर 


१२ वेदान्त वा आत्मविचार 


क 
पुनः त्तिकामे खीन टो जाता है, उसी तरह नाम ओर रूपका यह 
जगत्‌ व्रह्यसे भिश्न जीवमावमें द्टिगोचर होता दै आर कर्मफ समास 
हो जाने पर ब्रह ही काररूपसे इसे भस छेता दै । जगत्का उत्पादक 
बही ओर भक्षक भी वही दै। २ 


३ गुदाप्रविष्टाधिकरण ( सू०° ११-१२) 
वह्‌ ह्य पुरूप-मावसे कर्माजुसार छोटे या बद गुष्टारूप हदयमें 
भवेश करके जगत्‌का अनुभव करता द । ३ 


४ अन्तराधिकरण ( सु० १३-१७ ) 


आक पुतीके मीतर जो पुदप दिखा देता है बह उसी पुरुयका 
छषुरूप ह जो आदित्य सण्डखम विराजमान है । ४ 


५ न्तयाम्यधिकरण (सू ° १८-२० ) 


वही पुखुय सर्वान्तयांमी होकर कर्मोका नियन्नरण ओर पूर्वंका सरण 
कटके मन्म निश्चय करता द । ५ 


६ भदृश्यत्वाधिकरण ( सू० २१-२३ ) 
घष् पुरुष एक भाव ओर श्यापकरूपसे अदस्य होकर सर्वत्र विचय- 
मान हे । बही आत्मा है । उसकी सत्ता समस्त विश्वम ओतभोत टै । १ 


७ वे्ानराधिकरण ( सू० २४-३२ ) 
जो भठग अरग घरोमे भरकास करता है भौर जिसे समष्टि मी 
मकि होती द उस पुरुपकी ज्योति ही विशव वेशवानरे रूपसे कमा 
सार भुक्त हविको पकाकर फङ देती है भर भविष्यके कर्मो निर्माण 


करती है । ७ 
इति द्वितीय पाद्‌ समास 1 
<. 1, <. 
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प्रथम अध्याय चृतीय पाद्‌ १३ 


ततीय पाद्‌ 
१ युभ्वायधिकरण ( सू १-७) 
आत्मा अणु ह 1 उसका विभाग नहीं हो सकता । चीटी आर डांसके 
भीतर मी वटी अदस्य रूपसे विद्यमान ६ । आत्मा मष्टान्‌ है । 
उसीमें ची, परथिवी, अन्तरिक्ष, मन, वाक्‌, प्राण आदि सय समाविष्ट 
ह । जो उसको जानता हे वह आत्मरूप सेतुसे तर जाता र असूत 
ह्रो जाता है । १ 


२ भूमाधिकरण ( सू० ८-९ ) 
आतमा भूमा है क्योकि भूमि आदि सव रोक उसमें है 1 उसके 
सम्पकसे प्राण, मन, हारीर ओर भूमि भी भूमा कदे जाते है । वह मान्‌ 
हयेन पर भी अद्य आर सर्वज्ञ दै । उसमे छोटे यदेका भेद जीवके 
क्मोसि होता ६ । २ 
३ अक्तराधिकरण ( सू० १०-१२) 
जो मान्‌ हे वह अक्षर दै । जो अल्प दै बड़ क्षर वा विनादि है । 
आत्मा सयसे महान्‌ है अतः वष्ट अदर र अविनादी है । ३ 
४ ईरविकमोधिकरण ( सू० १३) 
पूर्वके पुरयार्थंको प्रास करनेके खिये जीव दश्षण ८ दञ्चंन ) करता है 
शौर पुरुप उसे पुरुपार्थकी प्रासि कराता दै । 9 
५ दहराधिकरण ( सू° १४-२१) 
शरीरके भीतर ब्रहपुर वा हव्यम विकसित कमलके वृदराका्ामे 
हस स्वरूप पुरुप विराजमान है, उसका निरीक्षण करना चाहिये । बही 
बिन्तास्य अर्थाव्‌ जानने योग्य ह । ५ 
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९४ वेदान्त वा आत्मविचार 


यदिदमसिन्द्रह्यपुरे ददर पुण्डरीकं वेदम ददरोऽसिच्नन्तरा- 
कारशास्तसिन्यदन्तस्तदन्वेष्व्यं तद्वाव विजिक्षासितव्यमिति। 
-खं० ८।१।१ 


& भनुृत्यधिकरण॒ ( सू० २२-२३ ) 
शरीरके हिरण्मय कोशरूप दद्य कर्मो अनुसार जो ज्योति र्ती 
ह वह आदि्यकी ज्योतिकी भलुकृति द, उका शान आत्मविवको 


्ोता है । ६ 

क ७ प्रभिताधिकरण ( २४-२५ ) 

शरीर य भद््ठमाच् पुरुप पूर्व शरीरके कर्मोका साक्षीमाच्र होकर इस 
शरीरम उसका उ पभोग जीवको कराता ह । बह परे भी भरमित वा 
साक्षी था, आज भी हे, भविष्ये भी रहेगा । ७ 


"विद्‌ धाठुका अयं जानना होता है उससे निष्पन्न होनेके कारण 
वेदना अथं ( सात्विक ) ज्ञान है । बेदका आविर्मांव मने होता 
तः दिक कर्म, वेदाध्ययन ओर वेद्‌ वणका अधिकार मलुष्यको 
अर्यात्‌ समनस्कको होता दै । चिना मनोनियोगदे- चिना अरद्धाके जो 
कमं कयि जाता है वह निष्फर होता ह अवः अमनस्कको किसी का्यका 
अधिकार नहीं ह । देवता सामस्ंवान्‌ समनस्क ओर अर्थी ह अतः 
त वदिक कृत्यका अधिकार मनुष्यकी तरह 

जव इन्दा अपने दिपयपर आधिपत्य करती छै अयात्‌ विषयक 
८ स्वयम्‌ न यनकर उस्र भपना दास यनाती ट ठय उन्हें देवता क्ते 

। वे ही जव कानी जननी होती ह तो कपि संक भा हवी र । 
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प्रथम अध्याय ततीय पाद १५ 


पर जव वे धूवं कर्मानुसार भोग करने रुग जाती दं तो उन्दें इन्द्रिय वा 
गो कहते द । इसी दृषटिसे बृहदारण्यकं प्राणको सुद्य देवता का है । 
उसीके रूपान्तर ह अन्य दन्द्रर्या। “कतम एको देव इति भाणः ”- 
बह ० ३।९।९ 


( यदा ) सखुक्षः खप्रं न कश्चन पदयत्यथास्मिन््राण पवैकधा 
भवति । तदैनं वाक्सर्वेनामभिः सदाप्येति चश्चुः सर्वे रूपैः सदा- 
प्येति थोर सर्वैः राब्दैः सदाप्येति मनः सर्वर्यानैः सदाप्येति। स 
यदा प्रतिबुध्यते यथाञ्ेज्चंखतो विस्फुलिङ्गा विप्रतिषठेरन्ेवमेवैत- 
स्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विषतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो 
खोकाः ॥ --कौ० ३।३ 

जव घुखुष गहरी नीवं रदता हे तव॒ भ्राण सब भरपंचोसे टकर 
क हो जाते हँ । नामके साथ वाणी, रूपके साय नेत्र, शब्दके साथ 
कर्णं ओर ध्यानके साय मन आकर उसीभे खीन टौ जाते ह । जव फिर 
पुरुष जागता दै तो जसे आगके जढनेपर उसकी चिनगारि्य अपने 
अपने नियत स्थानम जाकर प्रकादा करने र्ग जाती ह उसी प्रकार 
वात्मभावको प्रास्त पुरुपसे सव प्राण आर भासे देवता ८ जो सुपु 
आकर भाणो छीन ष्टो गण थे ) भवित होते £ ओर अपने जपने 
रोको -सयानोमिं येउकर खषटिसं चाकन करने ग जाते ह । इस शरुविसे 
देवता शब्दका इन्द्रिय अर्थ स्पष्ट ह । इस शरुतिसे यह भी सिद्ध होता 
कि सृष्टि पू्वंफमाजुसार होती ६ । स्छतिमें मी यह यात प्रसिद्ध द । 


१. युगान्तेऽन्तर्दितान्वेव्‌न्सेतिदासान्मद्पयः 1 
ठेभिरे तपसा पूरवमयुक्लाताः खयम्भुवा ॥ 
-म. भा. 
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१६ वेदान्त वा आत्मविचार 


२. तेषां ये यानि कमणि पाक्खष्ण्या प्रतिपेदिरे । 
यान्येव ते ्रपद्यन्ते खखज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 


३, दिसार्दिसे खदुनररे धमोधमोदतानचते । 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तत्स्यात्तत्तस्य रोचते ॥ 


८ १ ) युगके अन्तम इतिहास सित जो वेद ल्त ्ो गु ये 
उनको स्वयंभू यानी मनसे आदिष्ट होकर शरीरस्थ गौतमादि दन्दरिय 
रूप महपियोने बतंमान शरीरम तपस्यासे प्राक्तन संसारको उद्ुद्ध करके 
भ्राघ्च किया 1 

(२ ) पूर्वं खष्िमि जिन जिन जीवो जो जो क्म रते ट वे पिर 
शरीर धारण करनेपर उन्दं अवश्य प्राप्त होते है 1 

( ३.) खक, टूर आदि प्राणी अपनी पूर्वं हिंसा ओर रूरताके अवु- 
रूप; भीर सदुः शान्त दान्त प्राणी अपनी दुता, दान्तता 


अनुरूप व्याघरधिहादि ओर प्राद्यग तपस्वी आदि होकर तदनुद्क घर्म॑का 
ओग करते ह । ८ 


९ च्रपशद्धाधिशरण ( सू० ३४-३८ ) 

यादासष्टिके अनुरूप आन्तर जातक मी निर्माण इभा है । शरीरकं 
भीतर चारो वणं ट। शतिसम्यच्च ओोग्रवच्छिन्न चेतन प्रायण दे । 
सम्पूणं फ्मन्दियका नेता तया रूपादि रजोगुणका राजा नेत्र कषत्रिय दे । 
भक्षण क्रियासे रस संग्रह कर समस्त अंग-अत्यंगोसे व्यापार - करनेवाली 
रसना घा भखावच्छिन्न चेतन वैश्य दहै । पं गन्धम्राहफ घ्राण 
( नाक ) तथा कर्मन्विर्मा या शरीर ेवऊ कम॑ करने योग्य दोनेके 
कारण शचद्॒ दे । पूर्वी इन्द्रिया ओर मन पूर्वकर्म सादीयूत युरुपके 
उपमोगमं सहायता करती भौर जीवका भावी कर्मपथ यना देती 
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प्रथम अध्याय ठ॒तीय पाद्‌ १७ 


इसङिये इन्दः हम हिज कहते ह । जो यादी बची वे केवर वर्तमाने 
भारब्ध भोग कराके अपना कर्ंच्य समासत कर देती दँ अतः इन्दे चतुर्थं 
वर्णै, पक जाति च शुद्र वर्णं मनुने कटा ₹ै। इनका सम्बन्ध हारीरके साथ 
ह इस ख्ये शारीर मीमांसाके इस अधिकरणमे इनकी व्याख्या कर दू 
गरं । सारांश, शारीरका नाम श्ुदर दै। शरीरके कर्माके अनुसार भाणो 
साथ जो भविष्य दारीरका सम्बन्ध कर देता ह वह जीव है । ९ 


१० कृम्पनाधिकरण ( सू० ३९ ) 

. पूर्वं कर्मानुबिद्ध ओर पंच इति्यासे युक्त प्राण ८ प्राणी ये पांच 
बरत्तियां ह-प्राण, अपान, व्यान, उद्रान आर समान ) व्यष्टि रूपसे 
ल जीर समष्टि रूपसे धाद सारे जगत्का कम्पन करनेवाखा वायु 
म्य &। १० 
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| ११ ज्योतिरधिकरण ( सू० ४०) 

वही ब्रह्म जब नेग्रान्त्गत ज्योतिःस्वरूप पुरुप रूपसे शरीरम ओर 
आदित्य रूपसे थाहा जगतमें प्रकाश करता टै तो उसकी उप्मासे 
शरीरके भीतर पाच प्रकारके ओर याय जगत खात भकारे वायुकी 
उरपत्ति होती हं । बही थायु शारीरे तया विश्वमे पुरुपको अर्ये साथ 
बर्तमान भीर भविष्ये संयुक्त वियुक्त कराता दै । ११ 


१२ अथान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण ८ सू° ४१) 


बही द्य अन्य अर्थम आकाञ्च भी फटा जाता है । उसके अतिरि 
आकादा कों वस्तु नहीं है । १२ 


| १३ सुपुप्युव्कान्स्यधिकरण ( सू० ४२-४३ ) 

| जसे सुपुधिमे ८ गदरी नीद ) सय न्द्रियः मनम आर मन 
सुपुम्ना नाडी ्एरा आत्मामं छीन हो जाता ह धीर श्रयुद्ध शोनेपर पूर्वं 
। 


त, क 1 , क 1 व त क 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
† 
। 
॥ 
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संस्कारके अनुसार भराणी निर्दिष्ट क्मौमिं खग जाता है, उसी प्रकार पूवं 
शरीरस उपार्जित ्ारन्ध कमं मोग॒छेनेपर संकल्पालुसार प्राण कमा 
लुसार भविष्ये दूसरे शरीरम रवे करता है ओीर पेखा होनेपर उसे 
जीव कते ह । १३ 


इति तृतीय पाद्‌ समा । 
९७ ©\9^ 


चुं पाद्‌ 


१ आुमानिकाधिकरण (सू° १-७) 

रथी पुरुष शरीर-रथमे यैटकर वुद्धि सारथीकी प्रेरणासे मनरूपी 
खगामके सहारे दुर्दान्त इन्दरियरूपी धोका विपर्योसि संयमन करता 
ह । किसी का्यका आरम्भ करनेके पले उसके अनुक विधि ओर 
साधरनोका अनुमानके द्वारा बुद्धिम निश्चय कर छेता है तो उस कार्यका 
क उसे अवश्य प्राप होता है । पुरुप ओर मनका साथ न षोनेके 
कारण कमी कभी इन्द्रियम चांचल्य उत्पञ्च ठो जाता हे जीर विषय 
संशये रह जाता है तो वह कार्यं निष्फर टो जाता द । १ 


२ चमसाधिकरण ( सृ° ८-१० ) 

चमसके द्वारा अभ्रम दी हुं दविको भास करके देवगण ठक्च होते 
ह, उसी भकार स्त.चमस दवारा सुखमे प्रि इवि रास करके शरीरस्य 
देवता कर्मानुसार भोग करके रृप होते ह । शरीरस्य प्राकृतिकं जीव 
पूवंकमांनुरक्त षो तो खोष्टित ( छार ), पुरुष प्रतिथिम्वित हो तो छ 
(€ सष्ठेद्‌ ), तया भविष्य फडके मोदसे मुग्ध ष्टो तो कृष्ण वणं कटा 
` बया हे । मोम्य कमं समासत टो जानेपर युरुप घर्तमान शारीरद्य त्याग 
करे दृसरे शरीरम जाता है । ३ 
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मथम अध्याय चतुथं पाद्‌ १९ 


३ संख्योपसंमदाधिकरण ( सु० ११-१३ ) 

खष्टिके भ्रारम्भमें आकादा, वायु, तेज, जरू ओर पुथ्वी इन पचि 
सृद्धमभूतोके दो दो समान भाग होते £ । फिर एक एक अद्धंके चार चार 
सम भाग होते ट । अनन्तर एक सूषकष्मभूतके अद्धाशमे अन्य वचार 
भूतोमिसे भत्येकके अरद्धाशाका चतुर्थांश मिक जाता है ! इस संयोगको 
पंचीकरण २ कते टं । पद्चीकरणसे स्थूरभूत यनते ह । इन स्थूरभूतोके 
अंसे रीर तथा समस्त स्थावर जंगमकी रचना हदं है । भोम्य- 
पदार्थौ २५ तर्त्वोका सम्मिश्रण होनेसे उनके द्वारा जीवको भोग प्रास 
होता है । श्षरीरमे एक एक तस्वपञ्चकका नियच्रण करनेके छ्यि पांच 
चायु विष्ठित है । कर्मानुसार उनकी संञा मसे देव, पितर, गन्धर्व, 
असुर ओर राक्षस होती है । कर्मके अनुसार दी शरीरम पूर्वोक्त चार 
वर्णं ओर एक पञ्चम निपादबणं विद्यमान दै । गर्भावस्था अत्यन्त 
दु्ख-संतस् ्ोनेके कारण ८ ““निषीदति- नितरां दुखमनुमवति” इस 
युत्यत्तिके अनुसार ) जीवकी निपाद संशा होती है । याहर आनेपर 
उसी शरीरकी शुद्र संज्ञा ्टोती ह अतः उसे शएनका अधिकार वा 
सामथ्यं नहीं दै। ३ 


% कारणत्वाधिकरण ( सू० १४-१५ ) 
सव भूरतोका व्यावदारिक कारण आकाक्च है । वही प्रक्षरूप ह 1 
उसी भाणीकी प्रतिष्ठा है । कमांनुसार छोटा या यदा आकाश चीटीसे 
हाथी तक सब प्राणियों प्रा होता है। ४ 


# स्भूल आकादमे सूष्म आकाद्यका अरा तथा अन्य चार सुक्ष्म भू्तौ- 
। मसे भव्येकका भष्टमांश्च दता रै 1 बाकीके चर्‌ रथूल भूर्तोकी रचना भीमे दौ ° 
। होती दै । अर्थात्‌ प्रत्येक सम भूते स्वां्चका आधा ओर देष चार भूतिस 
| प्रत्येका अष्टमांश ( आधेकी चौथाई ) एोता दै । 
। 


49 39 जो क = १. क क 





पु था" त 11 पा १ 


[क 1 1 7 तष 


क ज ज ज हि = र कक; 





{ऋ > क 7 । 
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५ वालाक्यधिकरण ( सु° १६-१८ ) 

पू्वकर्मानुसार जीवको भोग्यप्राशति करानेके लिये हद्यपुण्डरीक् 
विराजमान परमेश्वर अपने अपने जगद्का कारण ह । देदाकाररूप 
निमित्त उपस्थित होनेपर बद पञ्चकोदात्मक देका सम्बन्ध प्ास्षन्य 
अर्यसे करा देता ह । कौपीतकी ब्राह्मणोपनिपदु यही यात यत्मकी 
भीर अजातराधुके संवादके रूपमे समञ्ादं गह ह । वहाँ ुष्कर-पकाश 
वा कृमखपन्नवत्‌ नि्खप राग-द्ेपादि-विनियंत पुरुप अजातदान्च॒ ओर 
याग्देवता चाकी है । ५ 


द £ वाक्यान्वयाधिकरण ८ सू° १९-२२ ) 

स पति, पुत्र, जया, वित्त भादि जो कुछ कमानुसार भोग्य 
आस है उनम जव भ्मीयता दिखाई देती है तो भमकी सारा यदी 
दे भौर माके अनुसार इद्ध उनके साथ भग भिञ्च भ्फारके ण्यवहार 
होते ई । इसी मकार कमानुसार उनके साथ समान भाव हो जाय तो 
सब धाक्याका अन्वय टो जाता टै। ६ 


७ अछृत्यधिकरण॒ ( सू० २३-२७ ) 
नामरूपे विभिन्न इस जगता प्यापार प्रृविकी पक्तासे 
होता ह ॥ ७ 
८ सवेव्याख्यानाधिकरण ( सू० २८ ) 
र उसी भक्तिको थोगश्याख श्वर कता दै, सांख्य प्रधान कहता दै 
मीमांसाशञाख कम कता ह । वस्तुतत्व एक ही है । अपने शयने 
भावके अनुसार भिश्च मि व्याख्या की गहं हे ॥ ८ 


इति चतुर्थं पाद्‌ समाप । 


किरि ककम 


रथम अध्याय खमाप्त। 
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दितीय अध्याय पथम पाद्‌ २१ 


दवितीय अभ्याय 


प्रथम समन्वयाथ्यायनने सिद्ध किया गया हे कि वेदान्त-परतिपा्य 
आर व्यभ्रे आमभासित परह्य इस शारीर जगत्का कारण है । इसमे 
भापाततः प्रतीत ोनेवाडे विरोधका परिष्टार करने ओर समष्टिं मरह्मकी 
सत्ता सिद्ध करनेके ङिये द्वितीयाण्यायका आरम्भ किया जाता है । 


श क 1 1 रै ये व्क क 


[त द 


प्रथय पाद्‌ 


१ स्पृत्यधिकरण ( सू० १-२ ) 
पने मीतर जिस घद्यद्म अनुभव होता ह वष्ठी विभिन्न नामरूपसि 
चराचर जगत मी अनुभूत होता ह, इस यात जिज्ञासा पदे की जा 
ची रै । स्ति्योमं मी इसीका विवेचन फिया गया ६ । यथा- 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 1 
सम्पद्यन्नात्मयाजी वै स्याराज्यमधिगच्छति ॥ 
-मलु० १२।९१ 
सथ भूमि अपनेो ओर अपनेमे सय ॒भूतोंढो देलता इमा जो 
आरमाकी उपासना करता है अथवा यार भीतर आस्माको देखता इभा 
उसमे स्थित होवा ह ब ात्मयुद वा अत्यन्व सुख पर्त करता द । १ 
२ योगप्रत्युक्यधिकरण ( सु० ३ ) 
ूर्वकर्मानुखार अन्म प्रण करनेके धाद भविष्यमे इष्ट अर्थकी प्राचि 
खिये धारणा ध्यान समाधि आदि सोगकी आयस्यकता होती £ । उसका 
उदेश्य द उपाधि-रदित एकर ` प्यटि-मरहमञ्म समधि-अदयसे योग--एच- 


= ~ ज = 


४ क 1 1 । , ९ 


[वि क ए त ता [१ 


के ऋ चक = 
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करण । पूवंकी धारणा आर समाधिके द्वारा वत्त॑मानस ध्यान करनेवे 
भ्रातन्य अर्थके साथ योग होता है। २ 


३ विलकणएत्वाधिकरण ( सू° ४-११) 
नामरूपोके कारण अनेक विध दिखाई देनेवाखा समशिवरह्म वस्तुतः 


भ्यशटिव््से चिक्षण ८ जुदा ) नदं ह। अपने शाख दवारा विचार करने- 
से सर्वत्र समभावं प्रतीत होता हे 1 ३ 


४ शिष्टापरिप्रहाधिकरण ( सू० १२) 
जिसका समन्वय अपनी आत्माके साथ नदीं ष्ठो सकता उसका 
परिग्रह शि्टजन नीं करते । ४ 


८ ५ भोक्रापत्यधिकरण ( सू० १३ ) 
षुरुप जसे स्वयम्‌ ही दष्टा अर दस्य भी है उसी प्रकार वह भोग्य 


भीर भो्छा भी है। जगत्रूपसे समष्टि भावम मोम्य आर प्रदमरूपसे 
ण्य्टिभावमें मोक्ता है । ५ 


& धारम्भणाधिकरण ( सू १४-२० ) 
मद्य आनन्दमय द । उसका अंश्ञभूत जीव भी कमो द्वारा आनन्द ` 
का उपभोग करता ह । परदमसे आरब्ध विद्रूत घा उत्यद्र चराचर विश्व | 


म आनन्दमय ही दे । दुःखका प्रारम्यातुसार प्रास अन्तरम होने ` 
` वाटा आमास मार होता है । इ | 


७ इतरब्यपदेशाधिकरण ( सू० २१-२३ ) 
धस्तुतः आन्तर बहम ओर याद बरद्म--हम ओर विग अभिख् टँ पर 


| 
भेदके चिना सांसारिक व्यापार टो नाटी सकता भतः अपेते प्रयद्‌ | 
न्यकी कल्पना की जाती है । ७ 
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1 
1 

॥ 
५ 


। 
| 


दवितीय अध्याय प्रथम पाद्‌ २३ 





८ उपसंदारदशंनाधिकरण ८ सू० २४-२५ ) 
जिस भ्रकार आकादय, वायु तेज जक ओर प्वीको उत्पन्न करके 
चाद उना उपसंक्ार उदरे ऋमसे अपनेमं टी कर छेता है उसी प्रकार 
पुरुष मी पूर्वं कर्मौको ऊेकर अपने जगत्की रचना कर छेता है ओर 
क्मभोग समास हो जाने पर अपने ही उसका उपसंहार भी करता हे । 
दहराकादा आर महदाकादाक्रा मेद्‌ काठ्पनिक है । ८ 


९ छत्स्नप्रसक्त्यधिकरण ( सू० २६-२९ ) 
जिस भकार हस शारीरकी उत्पत्ति प्राणोसे हुं है उसी प्रकार 
छरत्सन ८ समस्त ) विश्वको उत्पत्ति मी ्रा्णोखे टी होती रै । उसो 
व्यिं प्राण आर समिभ वायु कहते £ । ९ 


१० सर्वोपिताधिकरण ( सू० ३०-३१ ) 
परमात्माकी जो ज्योति हमारे कर्मानुसार ममे प्रकाश करती दै 
शौर जिसके आधयसे टम विविध व्यापार करते ह बही समष्टि भी 
सर्वत्र भकादा परहुचाती दे । बह सवम ओर सर्वत्र ओतपरोत जीर स्वं- 
शक्छिसम्पन्न है । १० 


११ भरयोजनवत्त्वाधिकरण ( सू° ३२-३३ ) 
यद्यपि बह्म नित्यतृस है, पुरुप भावसे खष्टिमे आनेकी उसे कोद 
आवङ्यकता नी, पर॒ जीवको भारग्धका भोग कग देनेके छियि वष्ट 
खीकामय भ्रतदंन वायु द्वारा सष्टि कराता द । ११ 


१२ वैपम्यनैधख्याधिकरण ( सू° ३४-३९ ) 


यथपि समख धिश्वकी उत्पत्ति ब्रह्मते टी हु दै फिर मी जीव भपने 
कर्मानुसार सुखी ओर दुःखी, धनी भौर गरीव एता दै । य चैधित्य 
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0 
भपने क्के अनुसार होता हे । देशवरका इ ससे कों सम्बन्ध नदीं ह 
क्योकि उसका किसीके साथ राग या द्वेष नष्टं है । यदि पेखा होता तो 
उसमें वेपम्य ओर भरण्य होता तथा उसपर पक्चपातित्य था ऋ्ूरताका 
दोपारोप सिया जा सकता, पर वह निर्देष द । १२ 


१३ सवेधमेपिपत्यधिकरण ( सू० ३७ ) 


उसका किसीसे विरोध नीः है इसीसे व्ट॒धर्मस्वरूप होकर 
संसारका धारण करता ह । 

धर्मा बह है जिसमे अनेक धर्मोके साधनकी शक्ति ह ओर धमं ब 
हे जिसके दवारा एक ही कायं साधा जाय । मन धर्मी है ओर इन्द्रियां 
धरम हं । इन्दियां पक एक कायंको टी सिद्धः कर सती ह पर मन उन 
सवके साथ भनेक कायं कराता ह । १३ 


इति प्रथम पाद्‌ समास । 
> 9 


दित्तीय पाद्‌ 


, १ रबनानुपपत्यधिकरण ( सू० १-१० ) 

सश्र सवशच्छितम्पश्न चेतन मीतर बाषटर सर्वत्र व्याल हे । साक्षाव्‌ 

वा परम्परया चेवनसे सम्बन्ध होनेसे ही कों कायं होता द । मावाके 
करता ह भौर उस्म छिपकर वही अनेक चेष्टागोके आश्रय इस 
\ शरीक निमाण करके उसे बाहर धटरूपसे भकशित करता है । मनोर 
युखावके श्रे वेदा हुभा वही अपनी विचिव्रतासे उसकी सुद्ावनी 
 पखनिरयांकी कतारभें जीरको परागसे सुगन्धित करवा द । यद चित्र 
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दवितीय अध्याय दितीय पाद्‌ २५ 


विचिच्र रचना उस खीङामय पुरुपके यिना टो नीं सकती । इस 
भकार वस्तुमात्र उसको अभिव्यक्त करती ह । घट घरमे उसकी सत्ता 
व्यवस्थित ह । १ 


| २ महदीधोधिकरण ( सू० ११) 

† मद्य जीवभावसे प्रारग्धानुसार जगत्‌ रचता है ओर कर्मोकी समासि 
। पर भक्षक बनकर उसे ग्रस छेता दहै । महान्‌ भीर अणुके रूपमं बड 
। चराचरमें व्यास है । चीरी भीर हाथीरमे, रेणु जर पव॑ते, एथिवी ओर 
| आकारशामेे उसीकी महिमा है । कर्मके अनुसार बह छोटा या चदा 
दिखा देता र। २ 


। ३ परमाणुजगद्कारणत्वाधिकरण ( सू° १२-१७ ) 

चह घरद्य समष्टि एथिव्यादि चतुर्विध भूतोफा परमाणुरूपसे सम- 
। चायी कारण यनकर सर्वत्र विद्यमान ह । जिसका विमाग नष्टा हो 
सकता उसे परमाणु कते ह । बह दो परमाणुभषि व्यणुक, तीन ग्यणु- 
। कासे भ्रिसरेण॒ ओर चार न्रिसरेणुभेसि चतसरेणु ओर चतसरेणुओंसे मह्य 
| आदित्यके स्वरूपसे स्थूङ जगत्‌का निमांण करता ट । 

सांख्ये चीवीस तत्वं सदित जीव भीतर गुदार प्रविष्ट रै । चीयीस 
यारे ओर चौयीस भीतरके तरवो श्टारा पुरुष जीवको अर्थं भास फराता 
ह । इस भकार जीव केवर ्ौधीस तर्त्वोका आर पुरुप अदृतारीस तत्वा 
| 

| 

| 





का भष्यक्ष ह । दोनो शरीररूप पुरीम रदते ट पर जीव मनके द्वारा मोग 
करता द आर पुरुप यष्टिका अप्यक्ष यनकर फाल देता ट । ३ 
 समुदायाधिकरण ( सूु° १८--२७ ) 
ज्योतिःस्वरूप पुरुप जवे नेग्र्मे स्थित होकर समस्व शारीरको भाखो- 
कित करता हे यसे ठी बह स्त्र रहकर घाढम समुदए्यरूपर जगतुो भी 


(©6-0. (11111९51 ©118\/81 \/218185। (0601100. [21411260 0\ €७810011 


२६ वेदान्त बा आत्मविचार 


आलोकित करता शौर जीवके कर्माजुसार उसे विपयकी भ्रासि करा देता 
हे। न कारण श्रुतिने पुरुपको ने्रकी ज्योतिःस्वरूप वत- 
खाया ह! ४ 


५ अभावाधिकरण ( सु° २८-३२ ) 
वह अन्तयामी ह । सर्वत्र व्याप रहा द । श्रद्धा आर विश्वास हो 
तो बह चाहे जहां भीर चादे भिस रूपं मिरु सकता है । उसका अमाव 
कीं नही ६ । इसीसे शरुतिने उसे शान-विज्ान स्वरूप यताया है । ५ 


९ एकसििन्नसम्भवाधिकरण ( सू० ३३--३६ ) 
जेसे अरर्य होकर अश्न सर्वर विमान द यसे दी आतमा सर्वत्र गूढ़ 
रूपम विद्यमान दै । इ 
७ पत्यधिकररण ( सू° ३७--४१ ) 
मात्मा वस्तुमात्रका अधिष्ठाता हे । समस्त विश्वका पति होकर बह 
सर्वत्र भीर सदा वैश्वानर रूपमे अनुभूव होता द । ७ 
< छत्पत्यसम्मवाधिकरण ( सू° ४२--४५ ) 


भात्मासे समि भीर व्यष्टि ह 
ग जगत्की उत्पत्ति दुं हे । दूसरा कों 








इति द्वितीय पाद्‌ समाप । 


(1 
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द्वितीय अध्याय वतीय पाद्‌ २२७ 


कक्कर कवक कक क क क क किं 


तृतीय पाद्‌ 


१ वियद्धिकरण ( सु° --७ ) 
बरह्म आकाद्य-स्वरूप होकर अपनेमे ची, आन्तरिक्ष, सू» मन, वाक्‌ › 
पराण आदिका संग्रह करता है ओर कर्मीका अवसान होनेपर सवका व्यय 
कर देता हे । आकाश उस मसे उत्यन्न हुआ है ओर सिके विपयमं 
नित्य है । १ 


२ मातरिश्वाधिकरण ( सु ८ ) 
देसे चरीरके भीतर जयतक जीवन र तवतक पञ्चप्ाणोकि प्यापार 
होते रते ट, उसी तर समिम स्तविध वायुके व्यापार निरन्तर होते 
रते ष । इसी शरुतिने बायुको अनस्तमिता (कमी अस्त न होनेवाख) 
देवता कषा है । २ 


सेपानस्तमिता देवता यद्वायुरिति 1 
-यृद० १।५। २२ 


३ अखम्भवाधिकरण ( सू० ९ ) 

आतमा सर्स्वभाय आर सामान्य ह । विदोप उससे उत्पच्च होते ई । 

बह छिसीका विशेष नह 2 इससे वह अज भीर अव ६ । इससे 

शरुतिर्यों उखे अक्षर कती ह । आकादादिक वट उस्पच्न करता है पर 
उसकी उत्पचि असम्भव है 1 ३ 

-६ ते पृथिवी अधिकरण ( सू° १०--१२ ) 

ष 8 उपभोगे दिये भाण, मन आर इन्दियाकी 

| सहायतासे समस्त धातु उपधातुंद् समवाय फरता है, उसी चरद 

| समष्टि जगे भी जीवे उपभोगके डिये प्रद्मते आदा भौर बायुकी 


\ 





1 ` ते कोय 


क = क 
॥ि । म जो अः जो, 9 ॐ कि 2 "शा क्छ "क ११ 


मी षे 
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२८ वेदान्त वा आत्मविचार 


पि पि 9 क क क क क क क क क कषक व्क क 
उत्पत्ति शती ह । वायुखे तेज, तेजसे जरू ओर जते एूथिवीकी उत्पत्ति 
होती ६ । इन पच्चभूतोङे अत संयोग ओर विभागसे यद विचिव्र 
जगत्‌ कर्म॑मोगका सामान यनांकर उत्पन्न होता द । ४, ५, ६ 


प ७ सदभिधानाधिकरण ( सू० १३ ) 
जसे तेजोमय परप पूर्वकृतका ध्यान करता हुआ स्यश्टिका नियमन 
करता दै उसी प्रकार आका, वायु, तेज, जख ओर पूथ्वीका अभि- 


मानी बह पूरवसष्िका ष्यान करता हुभा यादय जगतक्छा निमांण कर 
ग्यटिसे उसका भोग कराता है । ७ 


८ विषयेयाधिकरण ( सू० १४) 
कायं कारणपर उस्पश्च होता है ओर याद्‌ उसी खीन हो जाता है । 
इस नियमके अनुसार प्रष्वी जङर्मे, जर तेज, तेज वायुर्मे ओर वायु 


° अन्तराविज्ञानाधिकरण ८ सू० १५ ) 
भारण्बाजुसार प्रा्णोके साथ पुक्पके गर्भम आनेके पश्चाव्‌ पंचमू्तो- 
समवाय पिण् रौर यनता है । अनन्तर अज्ञानुसार भाण मनको 
ए मन क्ानेन्द्रियोकरो ( जो उव्कान्तिके समय मनम ङीन हो गहं 
थीं ) आविल करता ई । धरे धीरे स्वं भवयवयुत एोकर गम बाहर 


आता भीर प्रारज्धका भोग करने 
शरीर थनाता दै । ९ त 


१० चराचरल्यपाभयाधिकरण ( सू० १६) 


समष्टि भीर व्यमि चराचर वां स्थावर-जङ्गमका आश्रय यनक 
“ रह्म मङम्यन वायुके रूपमे अन्तरि ओर शरीरम विचरण करता ३। १० 
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दितीय अध्याय ठदतौय पाद्‌ २९ 





| 
| ११ ्रामाधिकरण ( सु° १७) 
| आत्मा सर्व्र व्यापक पर अद्य दै । वद्‌ अजन्मा भौर शाश्वत है । 
उसकी सत्रा माग्रसे पंचाभिमानी देवता भूतोमिं आर पंच क्षानेन्द्रिय 
| देवतः शारीरम स्थित होकर भ्राणीके छृतकर्माजुसार उसको उपभोग 
† कराते द ॥ ११ 
| १२ ज्ञाधिकरण ( सू° १८) 

वह आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उसका दूसरा कोटं स्वरूप 
| नहीं हे । १२ 
॥ 


१३ उक्रान्तिगत्यधिकरण ( सू० १९३२ ) 

। आमा प्रतिनिधि ्ोनेके ऋरण जीव स्यापर ओर महान्‌ 
सष पर कर्म॑भोगके छिये उसे मनके साय अणु होर व्यापार करना 
। पदता ट । इसी अर्थम श्रतिर्योने उसे मनोमय कडा ह । ्रारञ्य भोग 
| छेनेके वाद्‌ जीव प्रा्णोके साथ नेत्र, भूधां अथवा अन्व फिसी रन्ध्रसे 
| निकलकर चन्द्रक तक पटुचता है । वहाँ कर्मानुसार वास करनेके 
| याद्‌ ८ क्षीण पुण्ये सयुलोकं विदन्ति ) फिर वह इक दवारा नीड 
| ८ चाव ) या यव (८ जी ) यनकर क्मंरोकर्म आता हे आर उससे 
। वीर्यं वा रज टकर श्र शरीर धारण करता है । फङाभिमानी भ्राणि्यो- 

का आव्रागमन इस भ्रकार सतत होता रहता है । १३ 


| १४ कत्रैधिकरण ८ सु° ३३-३९ ) 
सुरूप ८ जीवात्मा ) ओर बरह्म ( परमाटमा ) वस्तुतः एकै । षटा- 
कादा भौर मदत्काचाकी वर इनका मेद्‌ केवक काल्पनिक द । भंशमूत 
| पुरुप समख छौष्िक भौर येदिक कर्मोका कर्ता ह । ्छखकी इच्छा न 
। रखते हुए कमं करने जीव भामा या प्रद्यका साचिध्य प्राच करता ए 
। ओर फिर खोट न आता--भादिख स्वरूप होकर फक देता ६। १४ ~“ 


८ 
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३० येदान्त बा आत्मविचार 


१५ तत्ताधिकरण ( सू० ४० ) 
यदं काम करते समय अनेक दुःखोका अनुभव करता है ओर 
उससे विरत होनेपर सुखी ्टोता हे ! उसी तरह जीव भी संखारावस्थामें 
अनेक भारासे आक्रान्त होकर सतत हुःखका अनुभव करता है पर जब 
वह स्वयम्भू आत्माका साश्चिण्य ८ जो उसका उद्भमस्थान है ) भास कर 
छेता ह तो सारा योश्च उसपरसे उतर जाता है भौर वह स्वयम्‌ आनन्द 
मय हो जाता हे। १५ 





१६ परायत्ताधिकरण ( सु० ४१-४२ ) 
जीव पराधीन हं । दंश्वर वा साक्षी पुरुष भ्रारग्धका निरीक्षण करके 
उसे फायमे प्रदत्त करता है । तवृनुसार जीवको वतं मानम भविष्यके 
क्मोका निमांण करना पवता ह । इश्वर या पुरुप रागद्ेषहीन दे । ड 
न किसी पर अनुग्रह करता ह न किसीे देष । जिसने येखा कर्म किया 
ह उसे वष्ट न्यायाधीराकी तरह वैसा ही फक देता है 1 १६ 


१७ अंशाधिकरण ( सू० ४३-५३ ) 
ब्रह्म सवेत, सर्वराक्तिसम्पन्न, भ्यापक, कतुंमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ सर्वथा 
व ओर भु कडाओसे युक्छ है । बह सर्वंथा निरपेक्ष है । जीव 
ज ६ अतएव अल्यल्ल, अल्पशाक्ति, कर्मानुसार भरा परिच्छिन्न- 
देह-इत्ति भीर सर्वथा परतच्च द । १७ । 


ममांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । -गी० १५।७ 
इति रृतीय पाद्‌ समास । 
न~ 
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दितीय अध्याय चतुथं पाद्‌ ३१ 


| 





१ राणोत्पत्त्यधिकरण ( सूु० १-४ ) 
चसे स्फुखिङ्ग अभ्निके प्रसादसे प्रकाशित होते ह उसी तरह इन्द्रियां 
जीवके भोग्यको आत्मके भ्रसादसे भरकादित करती ट । पुरुपके शरीरम 
अवेदा करनेपर उससे इन्धियां उत्पच्र ती ह ८ पतस्माजायते भाणः 
-सुं० ) आाणका अर्थं है दन्त्रिय । ज्ञान सम्पन्न करनेके कारण श्वुतिने 
इन्द्ियश्मो चपि मी कहा हे । यथा- 
के ते ऋषयः ? श्राणा वाव ऋषयः । 
. सप्त भ्राणाः प्रभवन्ति यस्मात्‌ ॥ -ते० २।७ 
दो ग्र (कान ), दो चष्ठु ( ख ), दो प्राण ( नाक ) ओर 
वाक्‌ थे सात “्राण' उससे उत्पश्न ते ह । इने सिवा शरीरम जीर 
आ भाण ह, पर उन्तमाद्गमे मस्तिष्करूप शुवके समीप ॒रदनेके कारण 
ये ससर्पिरूप भ्राण मुख्य ह । सीसे इन्दं “शीर्ण्यं' भी कहा गया है । $ 


सप्त वै शीर्पण्याः पाणाः । -ते० सं०५।१ 
२ स्रगत्यधिकरण ( सु० ५-६ ) 


दो टा, दो पैर ओर एक पायु ८ गुदा ) ये पांच कर्मेन्द्रियं ई । 
दनभ दोनो ्टाय रह भीर क्षेप अतिग्रह के गये टं । २ 


| 

| ३ प्राणाण॒त्नाधिकरण ( सू०७ ) 

ये प्राण € इन्त्ियां ) परिष्छिन्न ह्ोनेके कारण णु ४। ३ 
४ 





४ भण्रैछठथाधिकरण ( सु० ८ ) 
दारीरस्य इन्द्रियो संचाटन करनेके कारण भाण शरष्टहि। ४ 


ब 


८ (1111९511 ©118//81 \/818185। (0601100. [21411126 0\ ©७810011 





३२ वेदान्त बा भआत्प्रविचार 
५ वायुक्रियाधिकरण ( सू० ९-१२ ) 


धेट प्राण वायुरूप टै । ५ 





६ भेष्ठाणुत्वाधिकरण ८ सु० १३ ) 
चीटीसे हाथी तक सयम समान व्यापार करनेके कारण श्रे प्राण 
अणु हे । एक ्ोनेपर भी वह स्थानभेदसे पौव भिन्न भिन्न दृत्तियां 
धारण करके कमांलुलार भोग प्रास्त कराता है । इन इत्ति्योके ये पोच 
नाम --प्राण, अपान, व्यान, समान अर उदान । भाण अ्यापक नेक 
कारण बह्म कष्टा गया ह । प्राणो यै बह्म । ९ 


७ उ्योतिरायधिकरण ८ सृ० १४-१६ ) 
पूर्वा इन्द्ियोमिं ज्योतिरूपं अधिष्ठाता देवता बेटे इए अपने 
अपने विपयांका आधिपत्य करते ह । उन्दीकी पेरणासे इन्द्रियां विपर्यो- 
का प्रहण करती ह ओर जीवको क्मालुरूप भोग प्रास करा देती है । ० 


८ इन्द्रियाधिकरण ( सू० १७-१९ ) 


यद्यपि ( वायु ) यख्य ॒प्राणकी सदायतासे इन्द्रि्योंका व्यापार 
होता ह पर ये ससे थक है । इनके स्यापारमे भाण-वायु की सहायता 
आवश्यक होती ह इस किये इनको भी प्राण कते ट । ८ 


९ संामूविक्लुप्त्यधिकरण ८ सू० २०-२२ ) 
साक्षी पुरुष, इन्द्रिय, प्राण ओर मने साय ॒सूमरूपसे पूर्वके 
माव भीर कर्मके अनुरूप नामरूप छल्पना करके वेज, अल, प्रथिवी 
या भश्नसे त्रिटृत्त ८ तीनसि युक्त ) शोढर शरीप्मे संचार करता दै । 
जीव परतन्त्र है अतः बह नामरूपकी कठ्पना नदीं करट सकता । 
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ठतीय अध्याय प्रथम पाद्‌ ३३ 
[नि 9 क, क, 8 क क क क क क क क ककव 


। एरुष या ईश्वर पूर्वकमौका निरीक्षण करके नामरूपढी सषि करता है 
। ओर उसमे जीवको भतिष्ठित करता है । ९ 


इति चतुर्थं पाद समाप्त । 


न्ने प 


? दितीय अभ्याय समाक्त । 


ग 





| तृतीय अध्याय 
। ग्रथन षद्‌ 


१ वदन्तरप्रतिपत्यधिकरण ( सु° १--७ ) 
| कर्ममोग समास हो जानेपर जीव ॒पञ्चभूतोके सकषम वत्वे वेष्टित 
छोकर कर्मानुसार चन्द्रङोकर्मे, ओ मनका खोक है, आरोदण करता है। १ 


| २ कृतात्ययाधिकरण ( सू० ८--११) 





इष्टापूर्तं आदि सत्कर्म॑का फठ चन्द्रङोकमे मोगकर जीव, यदि उसका 
भाव उत्तम टो तो, ब्राह्मण, त्रिय, व्य आदि उत्तम योनिम जन्म 
| हण करता है । भाव दूषित हो तो चाण्डार, कुत्ता, सूभ्रर आदि नीच 
{ योनिम जन्म छेता है । २ यया श्रतिः 
य इष्ट रमणीयचरणा अभ्यादो ह यत्ते रमणीयां योनिमाप- 
। देरन््राह्मणयो्निं वा क्त्रिययोनिं वा बैदययोनिं वा। य इद कपूय 
। चरणा अभ्याशो इ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा 
। सूकरयोनिं था चाण्डालयोनिं वा। -छां० ५।१०।७ 
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२७ येदान्त चा आत्मविचार 


३ अनिष्टादिकायोधिकरण ( सू° १२-२१ ) 
इषापूलादि धम-कम करनेवाछे राणी वतमान शरीर त्याग करनेक 
याद्‌ कर्मक मोगनेके छिये चन्द्ररोकमे जाते ह॑ आर ज्ञानी भक्त भगव- 
त्यायुज्य भास करते है ' उक्त दोनों मासे भ्रष्ट प्राणी जो अदरनिंश 
पापचिन्तन वा संसारकृत्यमे रगे रहते ह वे चन्द्ररोकमे भी न जाकर 
रौरव आदि नरकसंजञक तृतीय स्थानम जाते हं । 

न सांपरायः धरतिभाति वाटं भमादयन्तं विनत्तमोददेन मूढम्‌ । 

अयं खोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वदामापद्यते मे ॥ 
~ कट ० १।२।६ 


धनोन्मादसे उन्मत्त ओर सदा प्रमाद करनेवाे याख्बुद्धि यानी 
अल्पयुद्धि.प्राणियंको नरकका ध्यान नष्टौ रहता । वे नदीं जानते कि 
आजकी सम्पत्ति हरमे ूषंक्मसे भिर है बल्कि समदते षै कि मने 
अपने इख जन्मङे पुरुपारथसे ही कमायी ह । बे परखोकढी चिन्ता छोद्‌- 
कर उस सम्पचिका यथेच्छ भोग करते ट । एेसे प्राणी वार चार यमके 
दवारा नरक-यातना भोगते  । देवयान ओर पितृयानके अतिरिक्त यष 


ककककक क का थं 





नृतीय स्यान हे । 
पतन्तृतीयस्थानं येनासौ खोको न सम्पूर्यते । 
| -छां० ५।१०।८ 
उक्त दूतीय स्थानके प्राणी अण्डज, स्वेदज या उद्धिज होकर करम 
छोकमं छौट आते टै । ३ 


४ साभाव्यापत्यधिकरण ( सु० २२ ) ध 
` इष्टादि सत्कमं करनेवाछे पराणिर्योो चन्द्ररोकसे भूर्छोक्म नेमे 
पांच आदुि्यां गती द, जिसके वाद्‌ पुरुष संज्ञा होकर योनिज शरीर 
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। ठतीय अध्याय दवितीय पाद्‌ २३५ 
। 





| भ्रा होता है 1 प्रथम आहुतिमं चन्द्ररोकसे आकारा सदर सुषम होकर 
| आकाशम, द्वितीयाइतिमे वायु-स्वरूप होकर वायु, रुतीयादुति्े वायुसे 
भूमलोकमे, "्तु्थाहुतिमे भूमये मेषे ओर मेषसे जक होकर एथिवीपर 
| आकर बहि वा जव होकर मनुष्य देदमें विष्ट करता है । ४ 


५ नातिचिराधिकरण ( सू० २३) 


| चन््ररोकसे आकाशादि स्वरूप भा करता खा जीव अति सीन 
मीहि ८ अन्न ) स्वरूप प्रा करता ह । इन आहुति्योमे विरुम्ब नी 
। होता । ५ 





£ अन्याधिष्ठिताधिकरण ( सू° २४--२७ ) 
व्रीदयादि स्वरूप भ्रािके वाद्‌ कर्मानुसार पुरुप षा श्वर उन 
( ब्री्िरूप ) जीवको पसे स्थानम छे जाता है जां उनके धर्मक मोग 
हेनेवाखा होता है । पुरुप निमित्तमात्र ्ोकर उन्दं रेतके द्वारा किसी. 
। उपयुक्त प्राणीके शारीरम भरषिष्ट रा देता है । ६ 


। इति ्रथम पादं समास । 

>> <€ 
। दितीय पाद्‌ 
\ १ सन्भ्याधिक्रण ( सु० १--६ ) 
| पराण, कर्मानुसार श्यरमाके साय उपयुक्त देही सन्धि करा देता दै 1 
। यष सन्धि या सम्बन्ध जय तक यना रहता है तव तक संसारके स 
| व्यापार ्टोते रहते ह । भरा्णोफे उव्छमण कर जानेपर बह सन्धि दट जाती 
ह । भ्रतिदिन छोरी-छोठी अवान्तर सन्ध्या मी होती रती ६ । इन्दं 
। स्वम कते ह । जाग्द्वस्थाढे का्यौका स्वम सरण होवा ६ । जीबि- 
। ् ४ 
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३६ वेदान्त वा आत्मविचार 


न 
तावस्थाके कार्योका जसे मरणम विस्रण होता है उसी श्रकार जागरद्‌- 
वस्था ओर स्वमरावस्थाकी यातोका विस्मरण सुपुसिमे होता है । ( गाढ़ 
निद्राको सुपु कहते हं । ) जिस प्रकार सुपुसिके थाद्‌ उपक्रम वा पूरव 
संस्कारोके अनुसार भ्यापार होने खग जाते है उसी भकार भ्रारग्धानुसार 
भाण पुनः आत्माके साथ देहकी सन्धि करा देता है भौर समस्त व्यापार 
पूर्ववत्‌ चरने खग जाते ह । ¶ 


२ वद्मावाधिकरण ( सू० ७-८ ) 

सुषुिम जीव हद्यके दृहराकादा् भरतिमासित आरमज्योतिके साय 
एकताका अनुमव करता हे । वहां पुरीत नादयां भी भ्रकादा करती ई 
( जिनका आदित्य-रमियोके साय निरन्तर सम्बन्ध है ) उस भवस्याें 
जीव स्व-भावका त्याग करके बरह्मस्वरूपको शरास करता दै । 

जीव जिस संकख्पको छेकर सुपुतिभं आत्माके साथ भिता द बह 
खस्य होता है पर जो संकर्ष स्वमर्म ही समास टो जाता है- सुषसि 
सक नीं पर्ुचता वह मिथ्या एता र । इसी तरह वतंमान जीवने 


पूर्वके जिन कर्मका साक्षी इश्वर (युरूप ) होता है वे सत्य होते है, 
अन्य मिष्या । २ 


# ३ कमानुस्यृतिशब्दबिष्यधिकरण (स्‌०९) 


सुयुिमे ब्रह्म भावापच्न जीव जागने पर पुनः जीवभावापच्नह्ो जाता 


ह ओर पूर्वत कर्मौका अनुसन्धान करके अवशिष्ट भोगालुसार किर 
कमं करने खगता है । ३ 


४ सुग्धाधिकरण ( सृ° १०) 
जागति, स्वन, सुपुसि भीर मरण ये वार जीवक अवस्थाद हे । 
कमी कमी युगावस्था मी प्रास होती ह । य पांचवीं अवस्था है । दस्मे 
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चतीय अध्याय दितीय पाद 1. 


आधी मात्रा जआगृचिकी ओर आधी स्वञ्र वा सुपुिशी ती ह। यह वात 
(मुग्धे अद्धेसम्पत्तिः, इस सूत्रसे फषठी गयी है । ४ 


५ उभयलिङ्गाधिकरण ( सू० ११-२१) 

सुपुिमें जीव अद्यभावकरो प्राक्च करता ह । वह अष सर्वा निरा- 
? कार निर्खेप, सत्‌, चित्‌, आनन्द्रूपसे सर्वदा सर्व॑ग्र॒ एकभावसे 
भकादामान है । उसके आखोकसे समस्त जगत्‌ आलोकित द । उसको 
| आलोकित करनेवाङी कोड दूसरी हि नदीं 1 वद न स्थूर. है न 
| सूर्म, न छोय न यदा, फिर मी व सर्वत्र परकारित ह । जैसे आदित्य 
एकरूप होते हुए भी भिन्न भिन्न स्थित्तिके जङभें छोटा यदा, टेढ़ा सीधा, 
गोक रम्बा आदि चिधिध प्रकारका दिखाई देता ह वसे ब्रह्म भी अनादि 
वासनासे यद्ध ओर पूरव॑कर्मोसे भनुस्‌त प्राणारमक मनोमय प्रस्यानके 
मेदसे अनेक प्रकारका हात होता द । 

ससे जरको ढक देनेपर उसर्भ प्रतियिम्य नीं दिर्यारं देता पर सुख 
जाने पर पुनः यष्टी भिम्ब दिखा देने खग जाता है उसी तरह सुपुधिरमे 
मन भासि च्छन्न टो जाने--टै जानेफे कारण उसमें कर्पित समस्त 
प्पचोका भस्त होकर जीवको शुद्ध प्र्माव प्रास्त हो आता है। फिर 
। जव मन प्रयुद्ध ष्टो जाता ह अर्थाव्‌ उसपरसे भ्ा्णोद्ध आवरण दूर हो 
। जाता द सो पुनः उसमे प्रप॑ंच आमासित होने ख॒ जाते है भीर प्रहयके 
। ` परिखिन्न आभासको केकर वट जीवभावसे कर्ममोग करने छगता हे । 
सुपिने ब्रष्ममाव प्रास होनेपर भी कर्म॑मोग शेष रह जाता हे ओर 
। मनका नादा भी नीं हुभा होवा अतः शेष कर्मके मोगङे दिये फिर भवोघ 
। होवा हे ओर मनक द्वारा जीव पुनः अवशिष्ट एलका भोग करने गता है। 


यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
अपोभिन्नो बहुधेकोऽचगच्छत्‌ । 


[क स ज ऋः 
ऋ 


पणि कि द । 
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३८ वेदान्त धा आत्मविचार 


उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देव, क्षेचेष्वेवमजोयमात्मा ॥ 
प्क प्वादिभूतात्मा भूते भूते व्यचस्थितः। 
एकधा वहुधा चेव खदयते जलसूर्थवत्‌ ॥ 
-च्र० वि० १२ 
इस प्रकार वह निराकार निर्खेप गह्य ्यवहार अवस्यामे जीव होकर | 
सगुण सङेष भतीत होता दै । यष्टी उसकी उभयणिङ्खता है 1 यही उसकी | 
विचित्र षरना जीर भलौकिक शक्तिमन्त है । ५ 
£ प्रकृतैताव््वाधिकरण ८ सू० २२-३० ) 
बरह्मको देखते हुए भी एम उसको इन आंखसे नहीं देख सकते । 
इन कानासे नीं सुन सकते ओर न॒ एस वाणीसे व्यक्त कर सकते है । 
उसकी इयत्ता नहीं है । उसका वास्तवरूप शानकी कृपासे योगिर्योको 
योगदष्टि प्रा होनेपर दिखाई देता है । कोद भी योगज चि प्रा 
करके उसका साक्षात्कार कर सकताष्े। ६ ` 
शषानप्रसरादेन वि्यद्धसत्वस्ततस्तुतं पदयते निष्कलं ध्याय- 
मानः । -मु०२।१।< 
योगिनस्तं पश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । ६ 


७ पराधिकरण ( सू° ३१-३७ ) 
ूर्वो् प्रह्मतत्वसे परे कोद तत्व नदी है-- 


सा काष्ठा सा परा गतिः, यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ । 
--ञवे० २।९ 


((-0. 1/1114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 68110011 


जेः = = पि _ ` । ऋ = कः 
क ~  जक्क य 


५८-0. (11111551 ©8118\//80 \/8181185। (0661011. [10112680 0 6810011 


चतीय अध्याय वृतीय पाद २३९. 


नित्यः संगतः स्थाणुरचरो ऽयं सनातनः 1 
-गीता० २।२७ 


बहम परमतत्व दै । षह नित्य है । सर्वत्र विद्यमान है, अचर है 
ओर सनातन दै । बह अन्य वघस्तुरभांकी तरह नश्वर नही ६ इस चयि 
श्ति्योने उसे “अज कडा है । ७ 


८ फलाधिकरण ( सू° ३८-४१ ) 
व्यावष्टारिक अवस्था जीवको कमा सार इष्ट ¢ सुखजनक ); 
अनिष्ट ८ दुःखजनक ) ओर व्यामिश्च ( मोदजनक ) एसी तीन भकारकी 
अवस्था भरा होती द । सरव॑व्र याष्ठर अर भीतर साक्षीरूपसे बेटा इश 
पुरूष वा दैश्वर देशकालरूप निमित्त उपस्थित ्ोनेपर जीवका सम्बन्ध 
हन फो साथ करा देता र । दसीखिये शुतियोने उसे अब्रदाता ओर 
वसुवावा मी कषा है । ८ यथा-- 





स घा पप महानज आत्माऽन्नादो वसुदानः । 
--यु० ७।४।२० 
इति दवितीय पाद समासत । 
5२ 
तृतीय पाद्‌ 


१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण ८ सू० १--४ ) 
यद्यपि ुरप, स्थान, शाखा र भ्याद्यानके भेदसे परतिद्रेदमे वेदांत 
मिच्च भिद्च ह तथापि सकङ-वेदान्त-विपाद्ित परह्य सर्व॑ एक । 
अ्येक आचार्यं अपने वेदान्तके अनुसार क्रिया करते भीर तदनुरूप एक 
भाप करते ४ । १ 


४० वेदान्त वा आत्मविचार 





२ उपसंहाराधिकरण ( सु० ५) 


किसी वेदान्तका उपक्रम चाहे दूसरे ठङ्धसे हो पर सयका उपसंहार 
अपने अपने कर्मों होता ३। २ 


३ अन्यथात्वाधिकरण ( सु० ६-८ ) 
वाजसनेयी ब्राद्मणमें कर्म्ानाधिङ्त पुरुपको प्रजापति, इन्द्र्योकी 
( सव्‌-भसत्‌ ) इत्तियाको उसकी देव-भसुर प्रजा भीर प्राणको उद्धीथ 
( अध्यक्ष ) ओर परोवरीयस्‌ (पूर्वंकरमाुसार भोग्य रास करा देनेवाखा) 
क्टकर उपासनाका विधान किया गया र । छान्दोग्ये स जीवो वास 
करनेवाङे उसे डकार रूप उद्भीय आर वरीयस्‌ का गया है । अभिमाय 
दौर्नोका एक ही ह ! ३ 


४ व्याप्यधिकरण ( सु ९) 
, ॐ यदह अपने समस्त वेदोमिं समानरूपसे प्यास है अतः य अक्षर 
( नाशा-रदित ) हे । उद्गीय युद्धि से इसकी उपासना करनी वादये । ४ 


५ सवोभेदाधिकरण ८ सू० १०) 


भाण ( शरीरम ) सय इन्द्रियोसे शष्ट दे अौर वही वसिष्ट द । 
दसम सय वेदारन्तोका एक मत है । ५ 


६ भनन्दाद्यधिकरण ( सू० ११--१३ ) 
शरद्य जगत्का सख्य कारण ह । बह सत्‌-चित्‌-भानन्द स्वरूप हे । 
` ब विज्ञानघन ह भीर सर्व सर्वदा चिधमान दै । सर्वार्मक, सर्वाुमू. 
` ओर सानतर्यामी हे 1 यदी सय श्वि रस्य ह । ६ 


` ७ आध्यानाधिकरण ( सू० १४- १५) 
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` है । व सयका प्रत्यक्ष करता द पर उसका भत्यक्ष चर्मच्चुसे नहीं हो 


सकता । सूक्ष्मदर्शी योगियाको समाधिमें सृष्ष्मबुद्धिसे ष्टी उसका प्रत्यक्ष 
होता ह । ७ 


पय सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकादाते । 
खदयते त्वश्यया युख्या खक्ष्मया सृक्ष्मदरिभिः ॥ 
-कट० १।२३।१२ 


८ आत्मगृहीत्यधिकरण ( सु० १६- १७ ) 

सिके पूर्वमे प्र स्वं मेद॒ भ्रपश्चसे निरस्त र्ता है । उसे देखने 
सुनने समञ्षनेवाङा कोद नटी र्ता । समस्त याद्या आर आभ्यन्तर 
सृष्टि उसी छीन रहती द । उस अवस्था वष्ट॒एक अद्वितीय आत्मा- 
राम होकर आप अपनेमे रमता दै । उस समय उसके अतिरिक्त अन्य 
कोड घस्तु प्रकट नदीं र्ती । वह अपनी जीढासे, पूवं खष्टिके प्राणियफि 
कंका दश्षण करके पुनः खष्टि करता ह । माताके गर्भम नाभितन्तुयु् 
जरायुपर द्वारा घट घटम स्या कर सर्वंग्र रमता ह । इसी अर्थम उसे 


` श्गृहीवी, मी कष्टा गया .६। ८ 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञन मिषत्‌ 1 स । 
ईशत ओोकाशयुख्जा इति। स द्मां होकानखजत्‌। सत्यं शान 
मनन्तं रह्म 1 -प्ेतरेय० १।१२ | 


९ कायख्यानाधिकरण ( सू° १८ ) 
मचुष्य जो भोजन करता है वही भाणो भोजन तया भोजने 
आदि अन्त ज आचमन करता है व उनका बस ६ । जिसके प्राण 
अग्र घद्से सन्तु रते ६ उसका शारीर नीरोग भीर स्वस्य रहा ६। ९ 


४२ वेदान्त वा आत्मविचार 


१० समानाधिकरण ( सू० १९) 
सांसारिक स्यापारका सख्य कारण मन दे । पुरुप भी मनोमय 
होकर खलत्यभावसे हुद्यके भीतर भ्रका् करता है जीर अपने अनुरूप 
दूसरी चेष्टा देखकर तद्वत्‌ ्यापार करता दै । १० 


११ सम्बन्धाधिकरण ( सू० २०--२२ ) 
जो सत्य है बही आदित्य है । आदित्यमण्डङका अधिष्ठाता पुरुप ही 
दक्षिण नेत्रको प्रकाशित करता ह । उसके नामरूप इसके भी नामरूप 
्। जो उसकी मष्टिमा है वही इसकी मी है । इस प्रकार दोनोंका 
तादृरम्य सम्बन्ध है । दसी तरह सव भाणि्योके साथ उसका व्यापारिक 
सम्बन्ध हे । ११ 


तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य पय एतस्मिन्मण्डले पुरषो 


. यश्चायं दद्षिणेशन्पुखपः। -शृद० ५।५।२ 
तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावसुष्यगेष्णौ तौ गेप्णौ 
यन्नाम तन्नाम 1 -ख० १।७।५ 


> १२ सखभ्शरस्यधिकरण ८( सू० २३ ) 





जहा जो वीये वा पराक्रम है वह आदित्य पुरुपकी कासे संव 
बा घुट है । आवित्यसे ही समस्व रोका विस्तार इभा ह । व्यापार 


फरानेके छिये बहम समस्त भूतामे भ्रतिष्ठित है अतः किसीको किसीवे द्वेष 
करना उचित नष्ट है । १२ 


ब्ह्मज्येष्ठा वीया संश्रतानि ब्रह्मात्र ज्येष्ठं दिवमाततान । 
अह्षभरूताना प्रथमं तु ज्ञे तेन दिति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥ 
-ाारीयरिला | 
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१३ पुरुषाद्यधिकरण ( सू० २४) 
पुरुप यक्स्वरूप है । उसका आत्मा-यजमान › भद्ा-पल्ी, शरीर 
इन्धन, वक्षस्यख-वेदी, खोम-छदा, वेद्ञान-शिखा ( भभ्निज्वाला 9, 
इदय-~-यूप ( व्क पश याधनेका खम्मा 9, कामनार्पू-भाज्य ( घी ), 
मन्यु ८ कऋरोध )-पञ्, तपस्या-अभि, दम ८ इन्दरिय-द्मनकी शक्ति )- 
शमयिता ( उपद्रवियोको शान्त करनेवाखा ) भतिहारी, दक्षिणा-श्रिय- 
बाणी, प्राण-आहुति देनेवाखा, तथा दोनों नेत्र उद्भाता ( सामगान करने 
बाला ) ओर अध्वयुं ( क्रिया करनेवाङा १ । इस वि्याको पुरपविद्ा 
कते ह । इसका उपासक शतायु होता दे । १३ 
तस्यैवं विदो यकषस्यात्मा यजमानः धद्धा पल्ली शरीरमिध्म- 
मुरोबेदिरोमानि वर्दियेदः दिखा हद्यं यूपः काम आज्य मन्युः 
पञ्यस्तपोऽग्नव॑मः शमयिता द्दिषणा वाग्घोता भ्राण उद्भाता 
चश्रुरध्वयुः। -नाएरा० ८० 
१४ वेधायधिकरण ८ सू० २५ ) 
काम, ऋध, मद, सोम, मोहद भीर मात्स्यं ये छ आन्तर शतु है । 
समरशिूपी तेज तखवारसे इनको काटना चाये 1 इन्दं कारनेसे ही 
पुरुष अपने अर्थो आस्त करता हे । १४ 
१५ हान्यधिकरण ( सू० २६ ) 
पूर्वोक्त कामादि शावुभोकि प्रप पसे रनेसे सर्वया षटानि 
होती है। १५ 


१६ सांपरायाधिकरण ( सू° २७--२८ 1 
कामादि न दमन करनेकरे षाद प्रह्मवि्या सिदध दती ह जीर 


सिद्ध पुरप दैययानसे अधिधोक वा आदिस्यलोकमे जाता दै । ५६ 


७४७ वेदान्त वा आभिचार 


८ १७ गतेरथवत्वाधिकरण ( सू० २९--३० ) 

जन्मभे निगुणोपासना की हो तो इस शरीरमें इन्वियोके अधि- 
छाद्‌ देबता अपने अपने यान चा विपयके साथ पुरुपा सम्बन्धं छ 
छिथ करा देते ह । सगुणोपासना की टो तो जीव स्वयम्‌ पितर यनकर 
भवी सन्तति-परस्पराका सूत्रपात कर देवा है पर स्वयम्‌ निर्ढेप रहता 
21 उस सूत्रसे माताढ़े गमे जरायुपर यनता है जिससे गभ॑ बची 
रश होती है । वही पराच्छचर पुरुप याइर आनेपर अनेक चेण्ोंका 
आश्रय बनता है अत पूव उसे घट कते ट । इस प्रकार एक ही ब्रह्य 
उुरुप-भावसे घट घटमे व्यास शकर देवयान आर पिकृयानके द्वारा संसार 
ऋय व्यापार चता है ओर जीवभावसे भोगता ह । १७ 


१८ अनियमाधिकरण ( सू० ३१) 


`  सगुणोपासनासे जीव पिक्यान द्वारा चन्द्रलोक आता है, जो मन- 
काकोकरहै, भर वहां कमाजुरूप सुख भोगकर स्मि ॥ 
९ ५ ल हो जानेपर पूर्ववत्‌ हो जाता है । 

है सि जीव आदित्यलोकं जाता है जो दस्य नएमरूपकरा जगच्‌ 

क ^ 4 होनेके कारण वर बड़ सय भियो यन्धनसे दूर जता 
ह, समस होकर वरष्मावकरो भाता है आर फिर नीचे नष्ठीं आता । १८ 


१९ यावद्धिकाराधिकरण ( सू० ३२) 


विषरयोका आधिपलय कटनेढे कारण चुरादि इन्द्रिय देवता कदी 
जाती ह । वदी इन्धियां जब श्ञानद्धी उत्पादिका ती ह तो ऋषि की 
ती ६! ये भभिुसार भप भपते कोम रहर पपे अय 


भा करा देती है भीर भधिकार 
त समाक हो जानेपर स्वयम्‌ प्राणम छीन 
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२० त्तरध्यधिकरण ( सु० ३३) 

उक्त ष्रहपियां द्वारा छोकिक स्यापारके खिये अपरा आर पारलौकिक 
ज्यापार वा आत्मदुर्दानके खिये परा विद्या प्राक्च होती है । वह श्वी" या 
चुद्धि जिसके द्वारा आरमद्शंन होता हे “अक्षर-धी" कखाती टै क्योकि 
उससे अक्षर ब्रह्मका तान ्ोता हे । २० 

२१ इयद्धिकरण ( सू० ३४) 

जीव ओर ईश्वर अथवा पुरुप दोनों ही शरीरे ह । वस्तुतः दोना 
एक ट पर स्याबष्टारिक दष्टिसे उनमें महान्‌ अन्तर है । एक अधिपति दै 
दूसरा आधीन; एक भोग्यदाता है ओर दूसरा भोच्छः दंश्चर सोढो कठा- 
आसि सर्वभ्यापक दै, जीव इयत्ता पराधीन देषट्मे ईश्वरके अंदाको छेकर 
कादा करता है । २१ 

२२ छन्तराधिशरण ( सू० ३५--३६ ) 

जीव ओर द्रके समान आतमा भीर परमादमामें मी पारमार्थिक 
अमद दोनेपर भी प्यावहारिक मेद्‌ ट । बह्म द्य होकर सामान्यरूपसे. 
चराचरम ग्यास है; आमा अभिकी माति अदस्य होकर विद्यमान्‌ ई जो 
बुद्धिका धर्षण होनेपर प्रकाशित होता हे । २२ 


२३ व्यविहाराधिकरण ( सू० ३७ ) 
जीवकः इश्वर वा पुरुपके साय तथा भरमाका ष्ये साय भमेद्‌ 
ह । यदी यात अपनी श्रुति बतसावी ६1 २३ 


, त्योऽदं सोऽसौ, योऽसौ सोऽदम्‌। -पेतरेय घ्रा०। 


२४ सत्याधिकरण ( सु० ३८ ) 
दिश्च ष्यापार चख्नेके ख्ये शुणभेद्की कल्यनासे भआत्माने जीव, 





७६ वेदान्त वा आत्मविचारः 


पुरुप ओर यद्य इन तीन संत्ताभोंकी कल्पना अपनेमे की दै । भख्यमे, 
जव समस्त प्पच्चका भस्त्र हो जाता है, आत्माराम सत्य होकर रमता द। २४ 


२५ कामाद्यधिकरण ( सु० ३९ ) 
कामनाके बन्धनम धे ोनेके कारण पुरुपको यार.यार च्रिव्रत 
त्रिगुणात्मक संसारम आना पडता है । कामनाओंसे छूट जानेपर वह 
आपहत-पाप्मा ुद्धसत्वस्वरूप होकर भूख ,प्याससे परे हो जाता है, 
सत्यकाम ओर सत्यसद्भल्य होकर विराजता है, उसको शोक अत्युकी 
याधा नष्ट होती । २५ 


स एप आत्मा अपहतपाप्मा विरजो चिसूत्युविंदोको विजि 
घत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः । -छां० ८।१।५ 


२६ आद्राधिकरण ( सू° ४०-४१ ) 
प्राणके द्वारा खटिका स्वान ोता है अतएव उसके आद्रार्थ 
श्राणाय स्वाहा" आदि मन्त्रोसि खमे अभिदोघ्र होता है । यद अस्नन 
भाणीमाघ्रमे स्वाभाविक हे आर इसीके आधारपर खि स्थित टै । २६ 


` २७ तभ्निघोरणाधिकरण ( सू० ४२ ) 





पू्वंकी उपरासनाङे अनुसार कर्मौका निर्णय करके जीव वतमाने 
भविष्यकी उपासनाक्म निर्णय करता है ओर वर्तमानम श्ियाके दारा 
भरारब्धका भोग करता दै। २७ 


२८ प्रदानाधिकरण (सु० ४३) 
उपासनाके अनुसार समिमं वायुदेवता भौर स्यम प्राणदेवता 
सुरपको भोग्य अदान या करते ह । क्षेपिष्ठा चायु द्वारा समष्टि जीर 
ग्यम समस्त देवताभों भीर भूतोंको हविः प्राक एता दै । इस प्रकार 
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भ्राण शरीर आर इन्द्रियोका ओर समस्त सष्टिका वायु द्वारा भरण पोषण 
होता है । २८ 


२९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरण ( सु° ४४-५२ ) 
मन स्वतन्त्र हे । उसकी भ्ेरणासे भाण, इन्द्रिय ओर शरीर विपर्योमं 
भवृत्च होते दं । धड़ जागरित अवस्थामें वाच््रप अश्भिमे भाणकी आर 
स्वभे प्राणाभ्निमे चाकी आहुति करता है। उक्त दो रक्ारकी आहुतिर्योसे 
मन जाग्रत्‌ आर स्वभ्रका यज्ञ निरन्तर चलाता हुभा उसका फछ 
पुरुपक्छो अर्पण करता ट । २९ 


भाणं तदा वाचि जुद्ोति वाचं तदा घ्राणे जुदोति पते- 
ऽनन्तेऽसखताहुतीजाग्रश्य खश्च सन्ततमग्ययच्छिन्ं जुदटोति । 
-कोपीतकी० २।५ 


३० रेकात्याधिकरण ( सू० ५३-५४ ) 
पुरुप भ्स्येक दारीरमे देदादि उपाधियोसे परिच्छिन्न होकर विध्यमान 
है। इसी अर्थम वह अनेक दै ओर घट वटं भकादा करता है । समष्टि 
रद्ध ्यापकरूपसे विद्यमानं ट । ये शेनां नाम आत्माके ह जो सर्वत्र 
अदस्य होकर स्यास ह । पुरुप आओदको कमानुसार एक देवा हे । ३० 


३१ अङ्गावबद्धाधिकरण ( सू० ५५- ५६ ) 
आरमाका वाचक ॐ द । उसमें भपने पने बेदके अनुसार उद्गीथ 
की उपाखना होती है । यह उपाखना प्रत्येक अङ्गमूत रोकरमे अनुदृत्त ई 
अर्थात्‌ उसङ़े साय खगी हुं ह । ३१ 
३२ भूमन्यायस्त्वाधिकर ( सू० ५७ ) 
विश्वके वस्तुमात्रे त्मा भतप्रोत् र अवः उसे वैश्नानर कटते है । 
४ 
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उसी मूधा दिन्यज्योति भदित्यसे विभूपित दै । विश्वके ूप उसके नेतर है। 
ति्यग्‌-(विरछा ) गमन ( आत्मा ) वायु उसके प्राण ह । प्राणि्योके 
देह उसका उदर ६। सारी सम्पत्ति उसकी बस्ति दे। पृथ्वी उसके चैर है । 
सारे संसारसे यद भूमा ओर ज्यायान्‌ यानी ज्येष्ठ ओर शर्ट टै । ३२ 
तस्य ह वा पएतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्धश्च- 
विश्वरूपः प्राणः पृथग्बत्मोत्मा सन्दे वहुखो वस्तिरेव रयिः 
प्थिग्येव पादो । -छां० ५।१८।२ 
३३ शब्दादिभेदाधिकरण ( सू ५८ ) 
आत्मा नामरूपे भेदसे ब्रह्य, पुरुप ओर जीव भावसे सर्वत्र विय- 
मान ह । ३३ | 
्‌ ३४ विकस्पाधिकरण ( सु० ५९ ) 
जीव अख्पक्ञ ्ोनेके कारण सर्वत्र विकड्प करता दै । पुरुप सत्य-सङ्कल्प 
है । समयपर वह जीवके सद्कङ्पको मी सत्य कर देता है । ३४ 
३५ काम्याधिकरण ( सू ६० ) 
र जयतक जीव पुरुषभावर्म रहता दै तयत उसके सब काम्यकर्म 





सिद्ध फर समुधित ते हं । ३५ 
३६ यथाश्रयभावाधिरण ( सू० ६१-६६ ) 


 काम्यकममके विषयमे पूवंकमाके अनु सार यैसा आश्य भास ता है 
उसीकं अनुसार जीवके भाव यनते हं आर भाव दढ होनेसे वदनुरूप ही 
सिद्धि शोती है । ३६ 
इति तृतीय पादु समास । 
4 | 
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चतुथं पाद्‌ 


१ पुरुषाथाधिकरण ( सू° १-१७ ) 

। पूर्वजन्ममे ओव जसा कमं करता है तदनुरूप उसका इस जन्मे 
| भोग्य कर्म बनता द भर उसके फएरके भोगके अनुद्धक शरीर यनता द । 
| उस शरीरम ईश्वर जीवको भ्रारग्धानुसार अर्थकी प्राषि करा देता है । 
| दस अर्थके द्वारा भविण्यके कर्मका साधन होता ह 1 पूर्वं संस्कारानु सार 
वर्तमानम अर्थे दारा कामना पूणं होती ह । इस भ्रकार भोगसे 
भारब्ध कर्मका नादा ने ओर ज्ानाश्चिमं संधितके जर जानेपर मोक्ष 
प्राप होता ह । ¶ 


२ परामशोधिकरण ८ सू° १८-२० ) 

उपक्रम ओर उपसं दारके अनुसार पराम्ंकी-यीचके कर्म री-प्यवस्था 
योती है । परामर्शं उपक्रम उपसंहारके अनुरूप हो तो कार्यसिद्धि होती 
ह । कर्मानुसार जीवनपयमें विचरणफे समय जीवके हितार्थं चार आधम 
यनाये गये ट--यर्य, गार्दस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । इन चार 
आश्रमनिं यथाप्रास्त कमं करके जो भाणी जीवनपथपर चरता है बह 
संसार ` पार कर जाता टै ओर अयतक आदित्य अगवानू ह तबतक्, 
उनका साम्य प्राच करके, विश्राम करता ह । २ 


३ स्तुतिमात्राधिकरण ( सू० २१-२२ ) ` 

| कार्य दधि होने छथि भ्वादूत्मक बाक्योसे यस्ते साम्ये 
। अनुरूप उसकी भ्रशंखा की जाती है । य प्रसा भी उपाखना क्श 
| गङ्ग हे । यी श्रुति ै। ३ 


४ पारिष्वाधिकरण ८ सू० २३-२४ ) 
वेदम वणित यवा श््टान्तमें कथित घट, पट, पि, पितर आदि 
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सव शरीरं विध्यमान है ओर समय आनेपर नौकाकी तरह जीवको 
गन्तन्य स्थानपर पचा देते है । ४ 


५ अम्रीन्धनादयधिकरण ( सू० २५ ) 
जसे पाकसिद्ध, हो जानेपर अभ्भिमे देनेके सिए इन्धनकी आवद्यकता 
नहीं र्ट जाती उसी तर परा विद्या ८ सर्वत्र समद््टि ) सिद्धः हो जानेपर 
आश्रमधर्मके अलुएानकी आवदयकता नहीं रष्टती । ५ 


६ सवोपेक्ताधिकरण ८ सू० २६--२७ ) 
पाक या रसोदं जिस समय यनती रहती है उस समय जसे अभ्रम 
इन्धन देते रष्टनेकी आवश्यकता है उसी तरह जयतक कामना शान्त 
नी होती तयतक जीवको इन सबकी आवश्यकता यनी रती ट । १ 


७ सवान्नानुभित्यधिकरण ( सू° २८-३१ ) 

परा अपरा आदि समस्त॒विद्यार्जका देतु भ्राण ह । वाक्‌ आदि 
समस्त इन्द्रियोका षषी प्रवर्तक ह । संसारम ओ छु भोग्य अग्न 
है वष्ट सव प्रा्णोके ख्यि ह । प्राण टी गृहस्यकी ति रस द्वारा 
व्यावहारिक भ्रटृत्तिके छिएु यम-नियम-सम्पन्न बह्मचारी मनका, 
सम्टिरूप अरण्यम ब्रह्मचिन्तन करते हूए विचरण करनेवाके वसिष्ठ 
गीतमादि इन्द्रियरूप यतिर्योका भीर संसारसे निरि संन्यासी पुरुपका 
पोपण करता है । ७ 


८ आभ्रमकमांधिकरण ( सू० ३२--३५ ) 
परा या अपरा फिसी विद्याका साधन करनेके छि पूर्वोक्त आशरम- 


नियमानुसार कमं करनेसे जीव षिद्ध होता है भर प्रारग्धाुसार भोग्ब 
येको प्रास|करता है ॥ < 
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च 


। | तृतीय अध्याय चतुथं पाद्‌ ५१ 
कक्कर कक क क कि मि पि पिपी 


| ९ विधुराधिकरण ( सू० ३६-३९ ) 

| जिनका मन शमादि सम्पर्ति-रदित होनेके कारण यह्यचारी नदीं है, 
| जिनका राण रखद्ानम समं गृहस्थ नहीं है, जिनकी इन्द्रिया समता- 
| रदित अत एव विपय-रोल्युप ट ओर चंच मनके अधीन होकर युरप भी 
| विपयङिस दे, देवे प्राणी आश्रमध्मंसे रित ओर विधुर के जाते हं । 
॥ उनको किसी विद्याम अधिकार नदीं हे । अतएव द्विजके किए एक 
। दिन मी आश्रमोका परित्याग करके रहनेका निषेध किया गया हे । ९ 
अनाश्चमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दिजः 1 


१० वद्धूताधिकरण ( सू० ४० ) 
जो प्राणी जीवनमर उक्त व्रह्मचर्यका पारन करता हे वह उर्वरेता 
हो जाता है ओर अन्तरे परमपद्‌ प्रा करता है । १० 


| ११ भआधिकाराधिकरण ( सू ४१-४२ ) 
॑ स्व-मावके विचारे ज प्राणी जिस आश्रमे जवतीणं दुभा है उसे 
। उसी सतत र्ना चाहिये । उसे उसका परित्याग करनेका अधिकार 
ही नही है । ११ 
| १२ बदहिरधिकरण ( सू° ४३) 

णिक पदयचर्थका धारण करके जो उससे च्युत होता है डसके किप्‌, 
इख दोपका, फो भायधित्च टी नहीं दै जिसे करके वह्‌ शुद्ध टौ जाय । 
बद सदा आभ्मथरमसे बिष्कृत ही रट जाता ह । ५२ 


१३ खवम्यधिकरण ( सु° ४४--४६ ) 
जो आणी पूरवो आर्मो ययायव्‌ पाठन करवा द बह अपनी 
खमस्त दन्द्यो, मन ओर ्षरीरका स्वामी होवा दै अर्थाद्‌ े सव उसके 
भधीन एोकर पुरुपको उपभोगाय अर्थी आति कराते ६ । १३ 


> च = = > ङि 
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५५२ वेदान्त वा आत्मविचार 


१४ सहकायन्तरविभ्यधिकरण ( सू० ४७--४९ ) 
जगत्का हृद्यथूत ब्रा्ण श्रुति द्वारा पाण्डित्य भराक्च करके कान 
विजान दवारा संसारकी यात्रा करता दै । पाण्दित्य-आीर क्ञान दोनों परि- 
पक हो जानेपर वह मननश्चीर सुनि टोकर वाणीका आधिपत्य भाष करता 
ह । फिर वह यथारचि मौन वा अमौन होकर विचरण करवा है। यह 
सहकारिणी अवस्या प्रास होनेपर वह हदयस्य सथ्वा बाह्मण कषाता दै। 
जेसा कि वघ्र सूचिकोपनिपतमे भ सिद्ध किया ह । 


तर्को वाब्राह्मणो नाम। यः कथ्चिदात्मानमद्धिवीयं 


जातिगुणकियादीनं पडमपड्भावेत्यादिसवदोपरितं सतयदाना- 
नन्दानन्तसवरूपं १ खयं निर्िंकल्पमदोपकल्याधारमदोपभूतान्तर्या- 
मित्येन॒बलतेमानमन्तवंदिग्ाकारावदूवुस्यूतमखण्डानन्दखमाव- 
मपमेयमलुमवेकवे्यमपरोकतया भासमानं करतलामखकवत्सा- 
स्ञादपरोकषीरत्य छतार्थतया कामरागादिदोपरदितः रामदमा- 

, दिसम्पश्नो भावमात्सर्द्ष्णारामोदादिरदितो दम्भादंकारादिभिर- 
` संस्ण्वेता बतत एवमुक्तलङ्षणो यः ( सादी पुरपः ) स एव 
बाह्मण इति शुतिस्यतिपुराणेतिदासानामभिभायः । 


ओ अद्वितीय, जाति गुण भीर क्रियासे रित, ट्‌ ऊर्मिं पट्‌ भाव 
भादि वोषसे अङ्सि, सत्‌-चित्‌-भानन्द्रूप, स्वयं निदिंकल्प पर्‌ असंख्य 
कल्पोके आधार, अशेप भूलोक अन्तयांमी, भीतर बाहर आकाशकी तरदं 
व्याप्त, अखण्डानन्दर्‌ स्वभाव; अश्तेय पर केवल अनुभवसे जानने योग्य, 
भपरोख रूपसरे भासमान आत्माका हयेलीपर रखे इए आंबङेकी वरह 
साकषास्डार करके छतां होता हे ओर कतां ताके रण काम, राग आदि 
दोपसि रदित हो जाता दै, शमदम आदि सम्पति जिसे प्राप्त होती है, 
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ठ॒तीय अध्याय चतुथं पाद ५३ 
ष्क्क ष्क व्क व्क क क क क ष्क क कि 
| भाव, मात्सर्यं वृष्णा, आदा, मोद आदि जो रदित है, द्म्भ जदंकार 
आदि जिसे दते नदी, जो पूवं कमोका साक्षी होकर चट घम प्रकाश्च करता 
हे वही साक्षीभूत उ गुणोसे युक्त पुरुप ( जिसे पूवम इश्वर या साक्षी 
रूपसे बताया गया द ) ब्राहमण ह । श्रुति स्ति पुराण आर इतिहासो 
यही अभिम्राय है! १४ 
१५ अनाविष्काराधिकरण ( सु० ५० ) 

जिसे पाण्डित्य अर ज्ञान चिश्षानका अहंकार किसी अन्यके विरुद्ध 

ध्रकर नहीं होता अथवा उसका पूणं अभाव रदता ह वह्‌ ब्रामण हे । १५ 


१६ रे्िकाधिकरण ( सू० ५१) 
पू्वसंस्कारफे अनुसार मलुप्य पेष्िक आर आमुष्मिक वो भकारकी 
बिद्या सिद्ध रता दै। रेदिक्से यह खोक साधा जादः है ओर 
आसुप्मिकसे पररोक या भविप्य सिदध ोता ह । १६ 
१७ ञुक्तिफलाधिकरण ( सू० ५२ ) 
ामनाभसे सक्त एोनेको ही मोक्ष कते ह । १७ 


इति चतुर्थं पाद समा । 


| = 
| .इति दतीय अध्याय समाप्त 


-~3@<+- 
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५४ वेदान्त चा आटमविचार 


अथ चतुथाध्याय 
प्रथम पाद्‌ 
१ अआब्ृत्यधिकरण ८ सु° १-२) 


कों कायं॑बार वार करनेखे उसका अभ्यास हो जाता है ओर 
भभ्याससे उसका गूढ़ तत्व प्रगट टो जाता दै। इसी नियमसे आचार्यमुखसे 
सुने हुए वेदान्ता पुनः पुनः वण, मनन भीर निदिध्यासन करते रहनेसे 
सर्वदुःख-विनिुंक्त चेतन्य-स्वभाव वहमका सव्र ददान होता 2 । १ 


२ भाठमत्वोपासनाधिकरण ( सू० ३ ) 
ष्यवहार-दशार्मे जीवात्मा परमारमासे भिन्न टै पर पारमा्थिक 
अवस्थां “जीव” आर “परम” इन दोनों उपाधिरयोा भिरसनं या परि- 
व्याग होकर शुद्ध “आत्मा रह जाता है । उसी आत्माकी उपाखनाका . 
विधान अपनी उपनिपरदमे किया गया ह। २ 


३ प्रतीकाधिकरण ( सु० ४) 
आस्मा अग्निकी तरह गूढ़रूपसे सर्वत्र विमान दै पर जवे मान- 
चित्र ( नका ) भारतवपं नही है प्र उससे भरतका परिचय प्रास 
ष्ठो जाता है, ध तरह समष्टि आदित्य वायु आदिको आर व्यष्टि 
मन प्राण भदको प्रतीक चा रक्ष्य बनाकर उपासना करनेसे आत्माका 
परिचय हो जाता है । ३ | 


४ नहादष्ट्यधिकरण ( सू० ५) 
जैसे सामान्य धनीको मी राजा समञ्च उसद्धी सेवा करनेवाढा 
.* अभिमत एक प्रास कर छेत है आर राजा सामान्य समन्षफर सेवा 








ॐ 
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चतुथं अध्याय प्रथम पाद पष्‌ 





करनेवाखा विरूख-मनोरथ रह जाता ६, उसी तरद आदित्य आदि 
प्रतीकर्म वरद्मभावसे ८ उनको बह समञ्चकर ) उपासना करनी चाये, 
उससे अभीष्ट सिद्ध टो जायगा पर ॒वचद्यको आदित्यादि समञ्षकर उपा- 
सना करनेसे समुचित एरु नहीं मिरूता । ४ 


५ भ्रादित्यादिमत्यधिकरण ( सु० ६ ) 
चैते आदिल्यकी बद्यभावसे उपासना करना ससुचित है उसी तरह 
उद्भीथकी आदित्य-भावसे उपासना भी समुचित द । तात्पर्यं यह कि 
छोटे बड़ भावसे उपासना करनेसे फर भ्राप् होता द । ५ 


& आसीनाधिकरण ( सू० ७-१०) 
उपासना किसीकी षो, शान्तभावसे येटकर करनी चाये । ६ 


७ एकाग्रताधिकरण ( सु० ११) 
उपासनाके छिये ित्तकी एकाग्रता सबसे अधिक आवश्यक ह । ७ 


८ आप्रायणाधिकरण ( सू० १२) 
जयतक फरसिद्ध नष्ट ्टोता तयततक उपासना करते रदना चाहिये । ८ 


९ तद्धिगमाभिकरण, १० इतरासंेपाधिकरण, 
११ अनारब्धाधिकरण ८ सू० १३-१५ ) 
जैसे पानी रहकर मी कमल-पत्रपर पानीक्य शेष नहीं रता 
उसी अकार जिसकी टि सर्वत्र सम हो गयी है उसको पापःयुण्यका ` 
स्पशं नदीं ्टोता । ९-१०-११ 
१२ अघ्निहोत्रायधिकरण ( सू° १६-१७ ) 
आत्मज्ञान ष्टो जानेषर मी अग्निहोत्रादि नित्य -कर्मका परित्याग नदीं 
होता 1 १२ 


9 = ज मि ज जाः 9 त क 9 = 


भीः 


हि 1 क्म 8, क कमक वरे व य म भमो क 


॥ 
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५५ वेदान्त वा आत्मविचार 


१३ विदयाज्ञानसाधनाथिकरण ( सु° १८ ) 
श्रुतिके द्वारा ज्ञान आस्र करके जो कर्म किया जाता है बट "भवस्व 
सफल होता है । १३ 
यदेव विद्यया करोति अद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं 
मवति । -खां० १।१।१० 


९४ इतररपणाधिकरण ( सूु० १९) 
भरारब्धकर्मका भोगसे ही नाद होता दै । श्रारब्धकर्मणां भोगा- 





देव क्षयः |° १४ 
इति ्रथम पाद्‌ समाप्त । 
"ग्ल 
दितीय पाद्‌ 
१ बागधिकरण, २ मनोधिकरण, ३ ध्यत्ताधिकरण 
( सृ० १-६ ) 


मर्ध कर्मका भोग॒ समाप हो जानेपर जीव वर्तमान शारीरका 
त्याग करता दे, बह अयाण-काङ है । प्रयाणके समय वाक्की समस्त 
एृत्तियां मनम छीन शो जाती ष । अपनी वृत्तिर्या सहित मन प्राणम, , 
माण तेजमं जीर तेज पुरपमे छीन हो जाता ह । १-२-३ 


अस्य सोभ्य पुरुपस्य भयतो वाङ्मनसि खम्पयते, गनः ˆ“ 
भाणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ।- छां” ६।८।& 
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चतुथं अध्याय दितीय पाद्‌ ५७ 





¢ आख्युपक्रमाधिकरण ( सु० ७ ) 
शारीरसे उसके अध्यक्षकी उच्छान्ति विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनोकी | 
समानरूपे होती द । देके सृक्ष्म तत्व अविद्वानूके पीछे गे रहते | 
ओर बह पूर्वके कर्मानुसार पुनः शरीर अहण करनेके च्यि संसारम 
अवत्ती्णं होते ह । विद्धाच्‌ ज्ञानसे भकादित ्टोते हुए आदित्यसे सम्बद्ध 
मोक्षद्टारभूत नादियेनमिं भवेद करके तर जते ट । ४ 


५ संसारज्यपदेशाधिकरण ( सु° ८-११ ) 
उक्कमणके समय जीव स्थूत्ठ देहका त्याग करके सूदम छिङ्ग शरीरके 
| साथ उव्छमण करता ह । यही संसारकी गति है । ५ 
| ६ प्रतिषेधाधिकरण ( सू° १२-१४ ) | 
| जिनकी सव कामना पूण हो गयी ह॑ आर जो आत्मचिन्तनमं | 
खीन द वे जीवन्युक्त काते है । उनका उच्छमण नटीं होता, वे 
स्वयम्‌ ब्रह्म ्ो जाते ६ । 8 
अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 
(भवति) न तस्य प्राणा उत्करामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति 1 
- ह° ४।४।६ 


७ बागादिलयाधिकरण, ८ अविभागाधिकरण ( सू० १५१६) 
| कमालुसार मोग समास ्ो जनेके याद्‌ वागाविके कीन हो जानेपर 


9 क (त जो मि हि क 9 जि ज क ज ज = = 


~ 9 क 7 1 अ) ष 7 । 


। पुरुप सोर करद उसमे अस्व ्ो जाती ट भीर बह जीव पुरुप 
( भवकरो भातत होता है । ७-८ 

। ९ तदोकोभिकरण ( सू० १७) 

। निष्छमणङे समय पुरु अपनी सकिर्योढो समेटकर हद्यपर 
॥ 
{ 


नः 


० 
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आक्रमण करता हे ओर वरहो से दिव्य ज्योतिके साथ अपने भावके भनु- 
सार उक्छमण करता है । ९ 


१० रश्म्यधिकरण ( सू° १८-१९ ) 
हदयस १०१ नादिं निकरूती टै जिन्मसे एकका सम्बन्ध सुधां 
वा मसिष्कसे है । वह नादी उस भआटमाका सूर्थरर्मिके साथ सम्बन्ध 
करा देती है जिसके दारा व आदित्य रोकं प्च जाता है । यदी 
उत्तरायण मागं है । १० 


११ दक्तिणायनाधिकरण ( सू० २०-२१ ) 

साधारण राणी उच्कमणके समय भावानुसखार इतर नाकिरयमं 
भवेश करते ह जो उच्रमणके समय अधो टोती टं । इन नावियमिं 
प्रविष्ट पराणी एूथिवीके अधिष्ठाता वसुके साय भूमादि मार्गसे मने 
चन्द्ररोकर्मे पर्हुचते हं । व्हा कमांलुसार नियत समय तक स्वगादि 
सुखा भोग करके दृष्टिके साथ एथिवीपर ङौट आते । इसे दक्षिणा- 
यन मागं कते है । 

इति द्वितीय पाद्‌ समाक । 


[विदो 1 


तृतीय पाद्‌ 


१९ अधिराद्यधिरकण, २ वाय्वधिकरण. ३ तडिद्धिकरण 
४ आधिवादिकाधिकरण, ५ कायाधिकरण, ६ अप्रतीकालम्बना- 
धिकरण ( सू° १-१६ ) 

आदित्य भगवानूके बद्मयक्छका आरम्भ मकर संकान्तिसे होता द । 
उस समय भगवान्‌ दक्षिण भयनका त्याग करके उच्तर अआयनमें भरवेश 
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चतुथं अध्याय ठतीय पाद्‌ ५९ 


करते है । उस समयसे करमशः उष्मा वदने खगती ह । दिन ३० घडी 
हयो जानेके पश्चात्‌ तेजकी मात्रा बहुत बढ़ जाती हे । वायु स्वभावानुसार 
तिर्यग्गामी होकर सर्वग्र विमान रता ष्टी टै। तेज घना टो जानेपर 
बह स्वभावानुसार आहवनीय ( अभ्निविद्धेष ) रूप एथिवीसे वसुरूप | 
चाप्पभूत जीवको उटाता है ओर वायुकमो धक्ठा देकर दक्षिणाश्भिकुण्ड | 
अन्तरिक्षे सको एकन्रित करता ६ । इसीसे इन दिनों वायुम तीव्रता 
आ जाती ह । उस दक्षिणाभ्निे रद्रदेवता कर्मानुसार सवक्रा परिपाक 
वा परीक्षण करते द । उसमें जिनके वीजभूत कमं मस्म हो गए यानी 
उस परीमे ज उन्तीणं ए गए वे सूरम-इदररूप होकर अचि मार्गसे 
वायुरोकमे, वसे तटिव्‌ रोक ओर वर्स गार्हपत्यरूप आदित्य 
¦ लोकम आतिवादिक विज्य पुरुपके द्वारा पर्चाए जाते ह । इस रकार 
| जब जीव उक्त ब्रह्मयज्ञ समाप्त करके आदित्य रोककी विरजा नदीम 

अवश्रथ स्नान करता ह तय॒आदित्यस्वरूप हो जाता ह । इसी छिये 

्राद्धमे चसु रुद्र॒ आओीर आदित्यरूपमं पितरोकी उपासनाका विधान 

ज्ञानि किया ट । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ आदित्य उसे कायंग्रखय हिरण्य- 

ग्॑के लोकम पर्चा देते ह ओर जयतक मूतसंप्डब ( प्रख्य ) नदी 
। होता तवतक वे ्रजापतिस्वरूप ्ोकर दिरण्यगर्मके साथ विष्टर 
। करते दै । 
| रकी उक्त परीक्षा ओ अलुक्तीणं धो जाते ह भयवा जिनके कर्मका | 
परिपाक उतने दिनम नहीं हआ ्ोता वे, ककंमं आदिष्यके दकिणः | 
विक्की याघ्रा फरलेके पश्चात्‌ नमोमण्डररमे अधिक 6 हो जानेपर, | 
| बिके रूपे, जके स्वमावालुसार अधोशुख होकर, यसे ही एनः पथिवी- | 
। पर आ जाते है, से ममकेके ऊपर ठंडी थाखी रख देनेसे भापका जक | 
| यनकर नालीके रास्ते नीचे भा जाता है । एरथिवीपर वे भ्र वनते 
। * सौर अपने कर्मावुरूप मनुष्ये शरीरम प्रवेश करके रेते दवारा एनः 
योनिज शारीर प्रण करते £ 1 इल मकार भगवान्‌ भादित्य उचाव 





वक क  ीणिभिम 


1 
| 
१ 
५ 
॥ 
॥ 
त 

॥ 
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अपनी रदिमियोके दारा जीवभूत हविको खीचते हँ ओर दक्षिणायनरमे 
उनका परित्याग कर देते है । इसीका नाम संसारावर्त 2 ओर यही 
आदित्यका घह्मयल्ञ है। ( यष्टी समस ठृतीय पादुके ३ अधिकरर्णोका 
सारांश हे! ) 
इति दतीय पाद्‌ समा । 
= ॥ 


चतुथं पाद्‌ 


१ सम्पद्याविभावाधिकरण ( सू० १-३ ) 


नियुंणोपासक आतमल्ञानी पुरुप दारीर त्याग करनेपर, कामनाभोके 
नाश हो जानेके कारण, यद्ध-ज्योतिःस्वरूप सम्पत्तिको श्रा 


करता है । १ 
क्‌ अविभागाधिकरण ( सू० ४) 


उक्त सम्पत्ति जिस युरपको मिी उसक्रा यदासायुज्य होता है, बह 
मह्यसे अरूग होकर नही र्ता । २ 


जसे नदी नाऊे गंगाजीमे मिटे ही नाम रूपका त्याग करके गगा 
यन जाते ह उस्ती तर जानी पुरुप भी नाम रूपका त्याग करके शरद्य हो 


जाता दै-सर्वंश, सत्य-संकदप, 
ह सवंकाम जीर आघकाम होकर 


४ संकल्पाधिकरण ( सु० ८-९ } 
जसे स्वमायस्थामे इन्दियोके न रहनेपर भी संकल्प माग्रसे सट 
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चतुथ अध्याय चतुथं पाद्‌ ६१ 
| होती है उसी तरह ब्रह्माधिगत पुरुपके संकल्प माग्रसे देवता पितर 
| आदि आकर उखकी स्तुति करते है । ४ 
| ५ अभावाधिकरण ( सु° १०-१४ ) 


व्रह्य अधिगत ष्ोनेपर दारीर, इन्द्रिय मन आदिसे पुनः सम्बन्ध 
। नदीं होता । ५ 


भे 


६ श्रदीपाधिकरण ( सूु० १५१६) 
ससे अनेक दु्पणोमिं भतिधिभ्वित होनेके कारण प्रदीप नाना-मावको 
ध्राप्त करतः है उसी प्रकार ब्रह्म मी कर्ममेदसे अनेक भरतीत होता दै । इ 


७ जगब्यापाराधि शरण ( सु° १७-२२ ) 
उक्त प्रकारके ज्ञानी पुरुप देवयानङे दारा बदमरोकरमे ब्रह्मसायुज्य 
्राघ्च करके संसारावतं नाम॒ अनम-मरणसे मुक्त एोकर परमानन्द प्रा् 
| करते & । सगुणोपासक पुरुप नामरूपके जगना बार वार अनुव 
। करते ह! ७ 


॥ ॐ ल्ञान्तिः ॥ 


क चः = = के = कनः = ` ` कः आः कः = 
1) 


। 
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| ४ > य 
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| अआल् 
| मीमांसा 
| उत्तर पूव 
। ब्रह्म सम्टिका शरीर जीव व्य्िका शारीरकी 
। क्रिया समाधिसे उत्तरः 
भविष्यमं भोग 
| 
| सांख्य 
। पुरुषकी सांख्य 
। श्ररूति प्रधान 
भोग 
। व्यष्टि दारीरमें भराणके ~ | व 
॑ प्रमेय द्वारा भोग कराता | फल 


४ 
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~=) जः प क चो नः = क 








मङ्गखम्‌ 


जीवस्तुतिः 


आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चशचुः ओत्नमथो वर्मिन्दि- 
। याणि च । सर्वाणि सरव ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराङ्यां मा 
॑ मा अहम निराकसेदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 1 तदात्मनि 
| निरते य उपनिषत्छु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


म जीवे अद्ध, वाणी, राण, नेत्र, करण, यङ ओर सारी इन्द्र्यो 
सन्तुष्ट ओर सण्द्ध हा तथा मारे प्रकविपयक उपनिपत्‌ वा आध्यास्मिक 
ज्ञानकी अभिदखिः दो जिससे इम ८ घट घरमे प्रकाशित } प्रका 
निराकरण बा तिरस्कार न करं आर बरह्म हमारा निराकरण न करे । 
अनिराकरण बा परस्पर सन्नावका सदा सर्वत्र प्रसार हो । उपनिषदि 
आदमाे ज धर्म ह बे हम्म स्थिर रहं, वे हमसे दूर न रषं । 


| ॐ दान्तिः। 


1 क - = 0 


1 
॥ 
06-0. \/1(11111155111 ©118\//80 \/8/8085। (0661011. [1011260 0 66810011 
1 4 । 
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क क दः जो = ॐ > = जः ॐ 


परिशिष्ट क 


| मह्मविद्या दो प्रकारकी है, परा ओर अपरा । परा वह है जिसके 
दवारा समिमं अध्यात्मका विकास हो भर जिसका कष्टं अन्त न हो । 
जिसके द्वारा हम व्यटिगत ष्यापार करते है उसे अपरा विया कते है । 


आत्मा सवे ह। सिके समय वटी व्यापकरूपसे जड जीर 
। चेतनम देशा काक ओर रूप यना दिखा देता 1 वह प्रति देहे 
| परिच्छिन्न होनेके कारण पुरुप यनकर सबका नियमन फरता हं । अय 
| कर्मोकि द्वारा भाण धारण करता ओर मनके द्वारा उसके फर यानी 
सुख-ुःखका भोग करता ह तो उसे जीव कदते है । अणुनिमित सम 
बह मनक दवारा स्यापार करता है आर प्रारज्धाजुसार सुखदुःख भोगता 
ह । जय उक्त व्यापारसे मन इट जाता है तव जीवका मोक्ष होता हं । 


| सृके समय गुण ओर श्रिया भेदसे आत्माके चार भद्‌ होते ईं 
। आर तदनुसार उनके नामकी कठ्पना की जाती दै । भररयके समय ब 
। परमात्मा स्थिर रहता हे । षष पडे मी था, अय मी है भर वादको 
। "` भी रष्टेगा । 
। प्रति शरीरकी आकृति पूवंकर्मे अनुसार भिश्च भिश्न भरकारकी 
दीखती ह । उसीको भधान भीर अकति भी कते ट । जब कर्मके एल. 
ङा मोग दारीरके द्वारा होता है तव उसे ( शरीरको ) चेतनः के ६ 
अन्यथा वड्‌ अचेतन-जद़ दै । यष्ठी चेतन आर अचेतनका भेद ह। 
देवन अर्थमासिकी कामना वा च्छा एोती र । धर्मपरवंक भथ 


भासि दोनेसे कामनाकी ओ पूति होती है बही मोष है । त्यन्त मोक्ष 
उसे कहते ह जिस अवस्यामे कामनाभोंका भरसे उद्य टी नदहो। 


मोक्षके यष्टी वो मेव है । 


गो को + = कोः जोकि वः दिनः ॐ 9 तो ऋत नकम > ज हिन => चेच य 
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६८ वेदान्त वा आत्मविचार 
तिपि 9 8 क क क क क कक्कर 


शद्धः हानका नाम श्गवेद्‌ है । जिस ज्ञानक द्वारा शरीरसे पिक 
ओर पारदौकफिक कमं सिद्ध शरिये जाते ह उसे यजुर्वेद कवे ह । मनम 
विचार रके समानताका जो गान किया जाता दै उसे सामवेद्‌ कहते 
1 जिस ज्ञानक द्वारा फटप्रासिके खये रूप ओर नामी क्छियाका 
सम्पादन किया जाता है उसे अथर्ववेद कहते हँ । ज्ानमेदसे वेदे 
ये चार मेद्‌ है । 


शति ओर ज्ञानक द्वारा जो भयं प्रास करता है बह ब्राग दे। 
दृष्टस रूपशान प्रास करके जो शरीरी रक्षा करता है वष्ट श्षग्रिय दै । 
सुख्यसे रसन्ञान प्रास करफे जो दारीरकी प्यवस्या करता है वह वेय है । 
इस भकार शारीरके द्वारा काय करानेवाखोको द्वि-जाति कते ष । जो 
दविजाततिका प्रेष्य वा चाकर होकर फाम करता ट बह ( शरीर ) चद 
है 1 यह पक-जाति दै । इस प्रकार यक ही शरीरें अवश्या ओर किया 
भेवुसे चारो वणं भ्यवस्थित दै । गभावस्यापद्न पिण्डफो निपाद कदते है । 
याह्र आनेपर बही पिण्ड श्चुद कषटखाता है । 


शरीरस्य श्ञनेन्दरिया थाहर भीतर सर्वत्र अपने अपने विपर्योका 
भषिपत्य करती है इससे उन्हें देवता कहते & । कर्मेन्दि्भो श्रा मवी 
सष्टिका निमांण होता है इस छिये उन्हें पिर कहे । शरीरके दवारा 
मीचिक सृष्टिका निर्माण होवा हे इस श्ये उसे गन्धर्वं कहते ट । 


वेव, पितर भीर गन्धर्वं - जटी 
व इनमें ऋमश्चः घायु, तेज ओर 


` शरीरके दवारा आकाश ओर पूथिवीके व््वोकी सदायतासे आसुरी 
ओर राक्षसी कमं मी सिद्ध किये जते ह तः उसे ( एरीरशो ) असुर 
ओर राक्षस भी कते है । 


लन्‌. 
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| परिशिष्टं “खं 

| आत्मा एक, अदस्य ओर सर्वभरप॑दसे परे ट । खष्टिके आरम्भमें 
"एकोऽ यहस्याम्‌ प्रजायेय यह स्फुरणा उस्म होती है आर इसके 
साथ ष्टी समस दिशार्‌, अभिक प्रज्वलति ोनेपर उसके स्फुखिङ्गाकी 

तरद, जीवाणुभसे परिपूणं हो जाती ट । समधम प्रदम ओर व्यम 

| पुरुष जयको भोगी भासि करा देते ्ै । जसे वीजका अंडा इृके जद्ध 

। भत्यङ्गमें च्याक्च रहकर शाखा, पत्र, पुष्प, एर आदि नाम रूपोसे व्यवह 
होता ह उसी तरष्ट आतमा एक ट पर ॒ष्यवद्वारमे परमर्म, पुरुप आर 
जीव एन तीन ना्मोसे पुकारा जाता ६ । 

। कर्मानुसार द्व यणु आदि मसे स्यू खटिका प्रारम्भ एोनेपर पष्टे 

आकाकाङ्ा निर्माण ोता है जो अवकाश स्वरूप हे । भआकारसे वायु, 

। धायुसे तेज, तेजसे जक ओर जरसे एथिवीकी उत्पत्ति होती है। इन 

। पञ्चतत्वोका जीवसे संयोग एोनेपर दारीरा निर्माण ोता ह । 


| ध्ारीरमे ्ेतनाशक्ि या चित्‌ पक ह । वष्ठी प्यवहार्े मन, बुद्धि 

ओर अदंकारके रूपमे परिणत होता है । 

| मनम शानस्वरूप प्वेदक आविर्माव होता टै आर वादको वही 
यदधः, साम भीर शयर्वंके नामस व्यवह होता हे । 


। 

। दिरण्यगर्भ॑पयन्त 

। यष्ट छम चीटीसे द्िरण्यगर्भपयन्त सयम पक्सा है1 

। 3 यदे दिरण्यगमं £ 1 अतः शारीरको विराद्‌ आर जीव- 

| को हिरण्ययम कते है 1 समस्त शाखके प्रतिपा येही ्। भ्वासने 
। वेदान्ते शारीर आर प्रद्मका विवेचन किया ह। अभिनिने शरीरी 

| व्याख्या द्मे रूपमे खी र 1 उनका सिद्धान्त है फि जीव प्रारब्धा- 
लुखार कर्मभूत शारीरक भरा करके भोगता दै । संख्ये द्वारा जीव 
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७० वेदान्त वा आत्मविचार 
न 

वाश्यखष्टि अर्थात्‌ समष्टिं अपना भोग प्राच करता ई । उसका नियमन 
करनेके छ्य सांख्यने साक्षीभूत युरुपक्धी कर्पना की ह । वाद्य पदार्यौका 
जीवके साय योग करमेके खयि योगदाखने दश्वरकी कल्पना दी । 

भ्राणीका य स्वमाव है कि वह विदोपता धरािका यन्न करता है । 
गुण अर कमं वा श्रियाके दारा यह विषेषता रव्य प्रास होती दै । 
जतः वशेपिकने पञ्चत्व, दिक्‌ ओर कारु इन सात पद्ाथोके साथ 
आष्टम आत्माको रखकर सवके ऊपर मनकी स्थापना की । इसका तात्प 
य हे कि जव मनसदित सातं पदार्थं आमास सम्बद्ध ते रै तब 
विशेषता मास होती हे । दस्यम गुण ओर कर्मी स्थिरता होती द तो 
सामान्यभावम स्यवषटारके छिएु जातिकी कल्पना होती है । यक्षी चात 
निराङम्बोपनिपद्‌ मी कष्टता - “न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य 
न चास्थिनः । न जातिरात्मनो जातिर्व्यवदारप्रकरिपता । अया 
न चमे जाति दै, न रक्त, न मांस भौर न भरि ( ही ) ही जाति है । 
निम आतमा जाति र नहीं सकती । अतः सामान्यभावसे व्यवहार 
फरनेके छिपु जातिकी कल्पना की गं हे । जातिकी व्यवस्था शो जानेपर 
पकस वूसरेमं ङ्ढ विशेपता होती द । विशेपताके छिये एककः दूसरेके 
साय समवाय ( सम्बन्ध ) होना आवश्यक ह । 

समवाये यड स्वाभाविक है छि छोटका यदम अन्तमा होकर 
भभाव हो जाता है । सयका मन अपने साथ श्ोता ह । भतः उसके 
दारा किसी वस्तुके साथ समवाय करमेके छिये छोटे यदका शान होना 
भावस्यक द 1 इपके स्यि आढ भीतरकी ८ अन्तम्करण ) ओर भढ 





अभिभ्राय यह है फि जीव पूवम चसा श्रमाण' > ध 
हुआ ह वैखा ठी बतंमानः 
म भेय' होगा नीर वतमाने जो परमाण करेगा वही विष्ये शरमेय 
होकर भगेगा । इति शम्‌ । 


म्यी ह दिक 
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ॐ 


अआमन्महषिवेदव्यासप्रणीत | 


शारीरकमीमांसादशंनम्‌ 


अथ -प्रथमोष्यायः 
"~~~ 
अथमे भथमः पादः 
9 जिज्ञासाधिकरणम्‌ 
द्मथाऽतो जद्यजिज्ञासा ॥ १ ॥ 
२ जन्माधिकरणम्‌ 
जन्माद्यस्य यतः ॥ >२॥ 





1 
शासख्जयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
% समन्वयाधिकरणम्‌ 
तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 
५ ५्‌ ई्षत्यधिकरणम्‌ 


ई्ठतेनोऽशब्दस्‌ ॥ ५ ॥ 
गौणग्धन्नाऽऽत्मशब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 


¦ 
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\ शारीरकमीमांसादशोने ह्यसूतरे) 


तजिष्ठस्य मोच्छोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
 देयत्वाऽवचनाच ॥:८ ॥ 
खाण्ययात्‌ ॥ € ॥ 
गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 
श्रुतत्वाच ॥१६॥ 
` ६ - आनन्दमयाधिकरणम्‌ 
आनन्द्मयोऽभ्धासात्‌ ॥१२॥ 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयीत्‌ ॥१३॥ 
तद्धेतुव्यपदेशाच ॥१४॥ 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥१५॥ 
 नेतरोऽलपपत्तः ॥१६॥ 
भेदन्यपदेशाच ॥१७॥ 
कामाच नाऽ्लमानापे्ता ॥१८॥ 
अस्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति ॥१६॥ 
अन्तरधिकरणम्‌ 
अन्तस्तदद्धरमोपदेशात्‌ ॥२०॥ 
भेदन्यपदेशाबाऽन्यः ॥२१॥ 
< ` भाकाद्चाभिकरणम्‌ 
चाकागस्तचिद्वात्‌ ॥२२॥ 
श 
मत एव प्राणः ॥२६॥ 
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भ्रथमाध्याये प्रथमः पादः 1 


१० ज्योतिश्वरणाधिकरणम्‌ 
ज्योतिश्चरणाऽभिषानात्‌ ॥२०॥ 
न्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपेएनिगदा- 
तथा हि दशेनम्‌ ॥२१॥ 
भूताऽऽदिपादन्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्‌ ॥२६॥ 
उपदेशभेदान्नेति चेनोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌।२७ 

११ प्रतदर॑नाधिकरणम्‌ 
भ्राणस्तथाऽलगमात्‌ ॥२८॥ 
| न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध- 
| भूमा स्मिन्‌ ॥२९॥ 

। शाखदष्य्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥२०॥ 

| जीवघुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासान्रेविध्यादा- 
| भितत्यादिह तथोगात्‌ ॥३१॥ 

५ इति भयमाध्यायस्य प्रथमः पादः # 

। क \ 


{ अथ पथमे दिर्तीय, पादः । 
| ५ सर्वमसि्यधिकरणम्‌ 

\ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 

| विवचितशुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 
श्मलुपपन्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 





एकि रणिरीर 


क, + ^» (नायिकेति 


॥ 
+ 
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शारीरकमीमां सादशंने (ब्रह्मसन्े) 
कमकलतुव्यपदेशाच ।॥ ४॥ 
शब्द्विशेषात्‌ ॥.५ ॥ 
स्ते ॥&॥ 
अभेकोकस्त्वात्तद्यपदेशाच नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 
सम्भोगप्रािरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

द 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥& ॥ 
्रकरणाच ॥१०॥ 


हां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥११॥ 
विशेषणाच ॥१९॥ 


सनतराभिकम्‌ 
अन्तर उपपत्तेः ॥१३॥ | 
स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४] 
सुखविशि्ाभिधानादेव च ॥ ११५] 
ञ्ज तोपनिषत्कगत्यभिधानाच ॥१६॥ 
अनयस्थितेरसम्मवाच नेतरः ॥१७।॥ 


अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ 
अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमन्यपदेशात्‌ ॥१८॥ 
न च सात्तेमतद्धमोऽभिलापात्‌ ॥१६॥ 
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| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


प्रथमाध्याये दितीयः पादः ५ 


शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥२०॥ 


& अदद्यत्वाधिकरणम्‌ 
अदश्यत्वादिशणएको धर्मोक्तेः ॥२१॥ 
विरोषणभेदन्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥२२॥ 
रूपोपन्यासाचं ॥२३॥ 

७ वैश्वानराधिकरणम्‌ 

श्वानरस्साधारणणशब्दविशेषात्‌ ॥२४॥ 
समर्थमाणमलमानं स्यादिति ॥२१॥ 
शब्दादिभ्योऽन्तःपरति्ानाच नेति चेन्न तथा 
टष्ट्य चेनमधीयते २६ 
दमत एव न देवता भूतश्च ॥२७॥ 
साचादप्यविरोधं जैमिनिः ॥२८॥ 
छमभिव्यक्तरित्यारमरथ्यः ॥२६॥ 

॥३०॥ 
ल स्तथा हि दशैयति ॥२१॥ 
द्यामनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥३२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादुः ॥ 
7 - 
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६ शारीरकमीमां सादने (बह्मसे) 
अथ अथमे टतीयः पराद्ः । 
¶ चुभ्वाद्यधिकरणम्‌ 

द्भ्वादयायतनं खशब्दात्‌ ॥ .१.॥ 
खक्तोपखप्यव्यपदेशात्‌ ॥ >२.॥ 
नाचमानमतच्छृब्दात्‌ ॥ ३;॥ 
प्राणथरच ॥- ॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 
स्थित्यदनाभ्यां च ॥.७॥ 


२ भूमाधिकरणम्‌ 
गमा सम्मसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
. धर्मोपपत्तेश्च ॥ € ॥ 


३ अक्षराधिकरणम्‌ 
अच््रमम्यरान्तधरतेः ॥१०॥ 
सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 

अ ॥१२]। 


४ दक्षतिकमाधिकरणम्‌ 
इ्तिकमव्यपदेशात्सः ॥१६॥ 





५ दृहराधिकरणम्‌ 
ददर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 
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थ 


प्रथमाध्याये चतीयः पादः ७ 


कक क क ऊ क कि ति 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि दष्टं लिङ्गं च ॥१५॥ 


धुते मटिश्नोऽस्यास्मिन्लपलब्धेः ॥१६॥ 
प्रसिद्धेश्च ॥१७॥ 
इतरपरामशौत्स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥१८॥ 
उन्तराबेदाविर्भतसरूपस्तु ।॥ १९॥ 
अन्यार्थश्च परामशः ॥२०॥ 
अल्यश्रतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥२१॥ 

द 


अनुकृत्यधिकरणम्‌ 
छनुकरुतेस्तस्य च ॥२२॥ 
अपि च स्मयते ॥२३॥ 
७ प्रमिताधिकरणम्‌ 
शब्दादेव प्रमितः ॥२४॥ ्‌ 
हृव्यपेचया तु मष्याऽधिकारत्वात्‌ ॥२९१॥ 


तदपर्मपि 1 ॥९६॥ 
दुषयेपिं सि 
विरोधः कर्मणीति चेत्न 
नात्‌ ॥२७॥ 

शब्द्‌ इति वे्नातः अमवात्मत्यचा-च- 
मानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 

अत (य न्व नित्यत्वम्‌ ॥२९॥ 

(<| । 
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. शारीरकमीमांसादशेने (बह्यसूतरे) 


दशेनात्स्टतेच्ध ॥३६॥ 
मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेभिनिः ॥२९॥ 
ज्योतिषि भावा ॥३२॥ 
भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥६३॥ . 

९ `अपश्यद्राधिकरणस्‌ 
शृगस्य तदनाद्रश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते 
हि ॥३२ 
चज्ियत्वगतेश्ोत्तरत्र चेश्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥३५॥ 
संस्कारपरामशौत्तदभावाभिलापाच ॥६६॥ 
तद्‌ मावनिधारणे च भच्रत्ते; ॥३७॥ 
अवणाध्ययनाथंप्रतिपेधात्‌ स्ते ॥३द॥ 

१० कम्पनाधिकरणम्‌ 

कम्पनात्‌ ॥३६॥ 

११. ज्योतिरधिकरणम्‌ 

ज्योतिदैशेनात्‌ ॥४०॥ 


१२ अर्थान्तरत्वा 
॥ आकाशोथोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥। 


सुषुष्युच्कान्त्यथिकरणम्‌ 
सुपु्त्युत्कान्त्यो भेदेन ॥४२॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 
` इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ । 
"अद 
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नि ¬) रक 


न> ककि किक 


| 
। 
| 





प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ९ 
-अय प्रधम चतुर्थः पादः । 
१. आनुमानिकाधिकरणम्‌. 


द्मालमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक- 


विन्यस्तख्हीतेदै शेयति च ॥१॥ 


 सुचमं तु तदहंत्वात्‌ ॥२॥ 


तद्धीनत्वाद्थंवत्‌ ॥६॥ 


 स्ञेयत्वावचनाच ॥४॥ 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌ ॥१॥ 


` ज्रयाणामेव चैवसुपन्यासः भर्ख्च ॥३॥ 


महदव ॥७॥ 
२ चमसाधिकरणम्‌ 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ना 


ज्योतिश्पक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके 118 
कठपनोपदेशाच मध्वादिवद्विरोधः ॥१०॥ 
३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ 

न सङ्कयोपसंग्रहादपि नानाभावादति- 


रेकाच ॥११॥ 
प्राएदयो वाक्यशेषात्‌ ॥१२॥ 


ज्यो तिषैकेषामसत्यन्ने ॥१३॥। 
& कारणत्वाधिकरणम्‌ 
कारणत्वेन चाकाश्ादियु यथा व्यपदिष्टोक्तः।१४ 
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१० 


शारीरकमीमां साद्‌ रोने (अद्यसतरे) 


समाकषोत्‌ ॥१५॥ 
५ वाकाक्यधिकरणम्‌ 
जगद्राचित्वात्‌ ॥१६॥ 


 जीवसघुख्यप्राएलिङ्ञान्नेति चेत्तद्याख्यातम्‌।१७॥ 


अन्याथन्तु जेमिनिः परश्चव्याख्यानाभ्यामपि 
चेवमेवेः ॥१८॥ 


६ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ 
वाक्यान्वयात्‌ ॥१९॥ 


परतिज्ञासिद्धेलिंङ्गमारमरथ्यः ॥२०॥ 
उत्क्रमिष्यत एवस्भावादित्योडलोभिः ॥२१॥ 
अवस्थितेरिति काशकरत्स्लः ॥२२॥ 

भकृत्यधिकरणम्‌ 


`` अकतिश्च परतिन्ञादछान्ताजपरोधात्‌॥२३॥ 


सअभिध्योपदेशाच ॥२४॥ ` 
साच्ताचोभयाऽऽन्नायात्‌ ॥२१॥ 
्मात्मक्रतेः परिणामात्‌ ॥२६॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥२७॥ 


< सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ 
एतेन सवे व्याख्याता व्याख्याताः ॥२८॥ 
इति प्रयमाण्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
इवि समच्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः । 


(8 ९ ८ 
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दितीयाध्याये प्रथमः पादः ११ 


अथ दितीयोध्यायः। 

दितीये भथमः पादः । 
| 4 स्दत्यधिकरणम्‌ 
स्छत्यनवकाशदोषपरसङ्क इति चेन्नाऽन्यस्सत्यन- 


वकाशदोषप्रसङ्ात्‌ ॥ १.॥ 
इतरेषाश्चाऽनुपलबग्धेः ॥ २ ॥ 


गपरसयुक्त्यधिकरणमस्‌ 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २ ॥ 

३ विरक्षणत्वाधिकरणम्‌ 
न विलच्लणत्वादस्य तथात्व च शब्दात्‌ ॥ > ॥ 
अभिमानिग्यपदेशस्तु विशेषालुगतिभ्याम्‌ ॥५॥ 
इर्यतं तु ॥ ३ ॥ 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमान्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
छमपीतौ तदत्परसङ्गादसमन्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 
न तु इष्टान्तभावात्‌ ॥ € ॥ 


खपच््दोषाच ॥१०॥ 
विमोचतुप्रसङ्कः ।॥॥१२१॥ 
9 लिष्टापरिप्रहाधिकरणम्‌ । 
` एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥९९॥ 


रि १ 


चेदेवमघ्य- 


~) ब + क ॥ ` (भिमो च क 


। 
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१२ वारीरकमीमांसादशंने (ब्रह्मसूे) 


५ भोक्छापरश्यधिकरणम्‌ 
भोक्नापत्तेरविभागथेत्स्याज्ञोकवत्‌ ॥१३॥ 

६ . आरम्भणाधिकरणम्‌ 
तद्नन्यत्वमारस्मणशब्दादिभ्यः ॥१४॥। 
भावे चोपलब्धेः ॥ १५॥ 
सत्त्वाचावरस्य ॥१६॥ 
असद्यपदेशान्नेति चेन्न धम्मोन्तरेण वाक्य 
शेषात्‌ ॥१७॥ 
युक्तेश्शब्दान्तराच ॥१६॥। 
परवच [|१९॥ 
यथा च प्राणादि ॥२०५॥ 

७ इतरब्यपदेल्लाधिकरणम्‌ 
इतरब्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषभसक्तिः ॥ ९९ 
अधिकं तु भेदनिरदेशात्‌ ॥ रर 
अरमादिवच् तदनुपपत्तिः ॥२३॥ 

< उपसंहारदर्शंनाधिकरणम्‌ 
उपसंहारदशेनान्नेति चेन्न स्ीरवद्धिः ॥२४॥ 
देवादिवदपि लोके ॥२५॥ 


कृत्स्प्रसक्तिर्मिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥२६॥ 
श्रुतस्य शब्दस्‌ लत्वात्‌ ॥२७।॥ 
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द्वितीयाध्याये दवितीयः पाद्‌ १३ 


द्यात्मनि चेवं विचिच्राश हि ॥२८। 
खंपक्तदोषाच 11२९] 
१० ` सवपिताधिकरणम्‌ 
स्वपिता च तदशेनात्‌ ॥३०॥ 
विकरणत्वान्नेति चेतदुक्तम्‌ ॥३१॥ 
१¶ ्रयोजनवत्वाधिकरणम्‌. 


न भयोजनवस्ात्‌ ।३) 
लोकवत्त॒ लीलाकेबस्यम्‌ ॥३३॥ 


१२ वेपस्यनै्धण्याधिकरणम्‌ ष 
्ेषम्यनैघ्ये न सापेचत्वात्तथा हि द्शेयति ३४ 
उपपद्यते च्वाप्युपलभ्यते च ॥३६। 

१३ सर्व॑धर्म्मोपपत्यधिकरणस्‌ 
सर्व॑धम्मोपपत्तेश्च ॥३७॥ 

इति दहितीयाण्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
क 


अथ दितीये दितीयः पादः । 
न 
र्बनाजुपपत्तेश्च नाऽलमानम्‌ ॥ ९ ॥ 


से ॥ २॥ 
रि ॥ ३॥ 
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१४ शारीरकमीमांसादशंने (ब्रह्मसूत्रे) 


व्यतिरेकानवस्थितेग्वाऽनपेचत्त्वात्‌ ॥०॥। 
अन्यत्राऽमावाच न तृणादिवत्‌ ॥१५॥ 
अभ्युपगमेऽप्यथोभावात्‌ ॥\६॥ 
पुरुषाऽर्मवदिति चे्तथाऽपि ॥७॥ 
अदवित्वाऽ्लुपपत्ते ॥।८॥ 

अन्यथाऽनुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥&॥ 
विप्रतिषेषाचाऽसमश्तसम्‌ ॥१०॥ 





२ महदी्घाधिकरणम्‌ 
महदीधेवदा हखपरिमर्डलाभ्याम्‌.॥॥११॥ 

६ .परमगणुजगरकारणत्वाधिकरणस्‌ 
उभयथाऽपि न कमोऽतस्तद भावः ॥१२॥ 
समवायाऽभ्युपगमाच साम्यादनवस्थिते; ॥ १३ 
नित्यमेव च भावात्‌. ॥१४॥ 
रूपाऽऽदिमत्त्वाच विपयैयो दशेनात्‌-॥१५॥ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 
अपरिग्रहाचाऽत्यन्तमनपेक्ता ॥१७॥ 
४ ससुदाया 


सखुदाय उभयहेतुकेऽपि तद्प्राधिः ॥ १८॥ 
 इतरेतरभत्ययत्वादिति चेननोत्यत्तिमान्ननि 
मित्त्वात्‌ ॥१६॥ 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥२०॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयः पावः १५ 


असति पतिज्ञोपरोधो यौोगपश्यमन्यथा ॥२१॥ 


प्रतिसंरधाऽप्रतिसंलयानिरोधाप्राधिरवि- 
च्छेदात्‌ ॥२२॥ 

उभयथा च दोषात्‌ ॥ररा 

आकाशे चाऽविशेषात्‌ ।२५॥ 
अनुस्दतेख् ॥२९१॥ 

नाऽसतोऽदृ्त्वात्‌ ॥२३॥ 
उदसीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥२७॥ 

णु अभावाधिकरणम्‌ . 
नाऽभाव उपलब्धेः ॥॥२८॥ 
येधम्यीच न खभ्रादिवत्‌ ॥२६॥ 

न भमावोऽलुपलब्धे;॥३० 
च्षणिकत्वाच ॥३१॥ 
सर्वथाऽलुपपन्तेश्च ।।३२॥ 

६ प्कसिच्रसेमवाधिङूरणम्‌ 
सैकस्मिन्नसम्मवात्‌ ॥३३॥ 
एवश्ात्माऽकात्सन्येम्‌ ॥३४॥ 
चव्य पयौयादप्यविरोघो विकारादिभ्यः ॥1२२॥ 
ञन्त्यावखितेन्धोभयनित्यत्वादविसेषः ॥३६॥ 

६ पत्यधिकरणस्‌ 
पत्युरसामज्ञस्थात्‌ ॥२७॥। 
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१६ दारीरकमीमां साव्दने (बह्मसे) 


सम्बन्धालुपपत्तेश्च ।1३८॥ 
अधिष्ठानादुपपत्तश्च ॥३९॥ 
करणवचेन्न भोगादिभ्यः ।\४०॥। 
अन्तवत्त्वमसवेन्ञता वा ॥४२१॥ 
; ७ उत्पत्यसंमवाधिकरणम्‌ 

उत्पतत्यसम्भवात्‌ ॥४२्‌ा 

कत्ते; करणम्‌ ॥४६॥ 
विज्ञानादिभावे बा तद्प्रतिषेधः ॥॥४।॥ 
विप्रतिषेधाच । ४१] 


-- "मि -- 
अथ द्वितीये वतीयः पादः । 
वियदधिकरणम्‌ 
न वियदश्रतेः ॥ १ ॥ 
अस्तितु।॥२॥ ... 
गौर्यसम्भवात्‌ ।॥ ३ ॥ 
शब्दा ॥ २॥ 


ज््मगाब्द्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ।। ६ ॥ 
यावदधिकारं तु विमागो लोकवत्‌ ॥ ७ ` 
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द्वितीयाध्याये वतीयः पादः १७ 





र 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ -८॥ 
३..असंमवाधिकरणम्‌ 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥-&॥ ` 
तेजोऽतस्तथा दाह ॥*१०॥ 
भ अधिकरणम्‌ 
आपः ॥ ११ ॥ 
| 
| 


तदभिध्यानादेव तु तल्चिङ्गात्सः ॥ १३ ॥ 
परयेयाधिकरणम्‌ 
विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 


अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ 
अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तलिङ्गादिति 
चेन्नाऽविशेषात्‌॥ १५ ॥ .. . 
ग्वराचरम्यपाश्नयाधिकः 


चराचरष्यपाश्रयस्तु स्यात्तदःथपदेशो मा- 
्तस्तद्भा वभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


नात्माञभतेर्नित्यत्वाच ताभ्यः ॥ १७॥ 
4 


(-0. \/॥(1111॥4|<51161 8118८81 \/8780851 (01661100. [1911260 0 6809011 





१८ 


दारीरकमीमांखादरने (अह्यसू्चे) 

१२ ाधिकरणम्‌ 
ज्लोऽत एव ॥ श८॥। 

१३. उच्कान्तिगत्यधिकरणम्‌ 
उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥.२६॥ 
खाऽऽत्मना चोत्तरयोः ॥ २०॥ 
नाऽएुरतच्छुतेरिति चन्नतराधिकारात्‌ ॥ २९॥ 
खशब्दौन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 
अविरोधग्चन्दनयत्‌ ॥ २३ ॥ 
अवस्थितिवैशेष्यादिति वचत्नाभ्युपगमाद्‌- 
धदि हि ॥ २४॥ 
शणादा लोकवत्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा च दशेयति ॥ २७॥ 
एथगपदेशात्‌ ॥ रेदं ॥ 
तदुगणसारत्वात्त तद्थपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २६ ॥ 
यावदात्ममावित्वाच न दोषस्तदशेनात्‌ ॥ ३०॥ 
पस्त्वादिवतत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌॥ ३१ ॥ 
नित्योपलज्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनिंयमो 
वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 


“ १७ कर्ठधिकरणम्‌ 
` क्तो शाख्नार्थवत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
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दितीयाध्याये दतीयः पाद्‌ १९ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४.॥ 

उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 

व्यपदेशाच क्रियायां न चेभिदेशविपययः॥ ३६ ॥ 
उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥ 

शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ 





 समाध्यभावाच ॥ ३६ ॥ 


१५ तश्षाधिकरणम्‌ 
यथा च तत्तोभयथा ॥ ४०॥ 

१६ परायत्ताधिकरणम्‌ 
परात्त तच्छतेः ॥ 2१॥ 
छतरयत्नापेस्त्‌ बिदितपतिषिद्धावैयध्या- 
दिभ्यः ॥ ४२॥ 

१७ अंदयाधिकरणम्‌ 
अंशो नानाग्यपदेशादन्यथा चाऽपि दाशः 
कितवादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 
मन्त्रवणोब ॥ ४२ ॥ 
मपि च स्मयते ॥ ४१॥ 
्काशादिवन्रवं परः ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति ख ॥ ४७॥ 


असन्ततेश्चाऽव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 


[ट 
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२० शारीरकमीमां सादने (बरह्मसघ्े) 


द्मानासख एव च ॥-१९॥ 
अट्ानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥ ४२. 
प्रदेशादिति चेन्नाऽन्तभोवात्‌ ॥ *५३ ॥ 
इति ददितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः .॥.३ ॥ 
-क०- 


अथ दितीये चतुर्थः पादः । 
¶ भ्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ 
तथा प्राणाः ॥ १॥ 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ -२:॥ 
तत्पाक्श्रतेख ॥-३ ॥ 
तत्पुवकत्वाद्वाचः ॥ > ॥ 
२ सक्षगस्यधिकर 
ससर गतेर्विंरोपितत्वाच ॥ ४॥ 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ |` द ॥ 
३ भ्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ 
अणव ।॥ ७॥ 
, ४ प्राणश्रष्टयाधिकेरणम्‌ 
अच्च २॥ 


न वायुक्रिये एथरापदेशात्‌ 15 ॥ 
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दितीयाध्याये चतुथः पादः २१ 


चन्ञुरादिवत्त तत्सदशिष्य्यादिभ्यः ॥-१०-॥ 
अकरणत्वाच्च न दोषास्तथा हि दशेयति ॥ १९॥ 
पश्चव्त्ति्मनोवव्यपदिश्यते ॥ १२९ ॥ 

६ श्रे्ाणुत्वोधिकरणम्‌ 


अणुख ॥ १३॥ 
७ ज्यों 


तिराच्धिकरणम्‌ 
ज्योतिरायधिष्टानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ ९५ ॥ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

८ इन्धरियाधिकरणम्‌ श 

त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र रात्‌ ॥ १७ ॥ 
भेदश्चतेः ॥ -१८॥ 
यैलच्षण्याच ॥ १६ ॥ 


९ संजामूर्तिर्टस्यधिकरणम्‌ 
ह 9 चिव्रतकु्य॑त उपदेशात्‌॥ २० ॥ 
मांसादि यथाशब्दमितरयोग्च ॥ २१ ॥ 
वैरोष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
इत्यविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः । 


१५. ; 
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२२ दारीरकमीमां सादने (हमसे) 


अथ तृतीयोऽध्यायः 

टृतीये-भथमः पादः । 

¶ तदन्तरग्रतिपत्यधिकरणम्‌ 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रशननिरूपणामभ्याम्‌ ॥--१-॥ 
व्यात्मकत्वात्त भरयस्त्वात्‌ ।॥-२-॥ 
प्राणगतख्च 12.11 
अग्न्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥.४.॥. 
प्रथमेऽश्रवणादिति चन्न ता एव द्य पपत्तेः ॥-५.॥ 
अश्रतत्वादिति चेन्न्ादिकारिणां प्रतीतेः ॥;३॥ 
भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वात्तथा हि दशेयति ॥ ७ ॥ 

२ छतुत्यराधिक्ररणम्‌ 





यथेतमनेवं च ॥-ट॥ 

चरणादिति चेनोपलच्तणा्थेति काष्णौजिनिः।&~ 
आनथेक्यमिति चेन्न तद्पेचत्वात्‌ ॥-१० ॥ 
सुक्ृतदुष्करते एवेति तु बादरिः ॥ १९ 





अमिष्टादिकार्यधिकरप्यम्‌ 
अनिषटादिकारिणामपि च शतम्‌ ॥ -९र॥ 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ 
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चतीयाध्याये परथमः पादः २३ 


तद्भतिदशैनात्‌ ॥*९३ ॥ 
स्मरन्ति च 4.-१२.॥ 
पि च सखप् ॥*१५ 
तच्राऽपि च तद्यापारादविरोधः ॥*१६ ॥ 
विव्याकमे णोरिति तु भरकरृतत्वात्‌ ॥ १७. ॥ 
न तृतीये तथोपलग्धेः ॥१८॥ 
स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १&॥। 
दशना ॥ २ ॥ 
, .. . ठतीयगशब्दाऽवरोधस्संशोकजस्य ॥ ९१ ॥ 
णः ४ साभास्यापस्यभिकरण्यम्‌ 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥*२२ ॥ 
५ नातिचिराधिकरणम्‌ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 
६ अन्याधिष्िताधिकरणम्‌ 
अन्यायिष्ठितेषु पूल्व॑वद्भिलापात्‌ ॥ २९ 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥*२१॥ 
| रेतस्सिग्योगोऽथ ॥ दद्‌ 
योनेरशरीरम्‌ ॥*२७ ॥ 


। इवि-दृवीवाप्यायस्य प्रयमः पादः ॥ ॥ ॥ 
~" 
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२७ श्ारीरकमीमां सादने (धह्यसूते) 
अथ तृतीये. द्वितीयःपादः. 


¶ सन्ध्याधिकरणम्‌ 
सन्ध्ये खष्िराह टि ॥५९॥ 
निम्मोतारं चेके पुत्राऽऽदयग्च ॥ २-॥ 
मायामात्र तु कात्स््येनानभिन्यक्तखरूपत्वात्‌ 4 
सूचक हि अतेराचच्तते च तदिद्‌; ५-२.॥ 
पराऽभिध्यानात्त तिरोहितं ततो स्य 
चन्धविपयैयौ +ˆ 
देहयोगादा सोऽपि ॥.‰.॥ 
२ तद्भार्वाधिकरणम्‌ 

तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च ॥..9.॥ 

प्रयोधोऽस्मात्‌ ।`॥ 


कन्दबिध्यधिकरणम्‌ 
स. एव तु कमोऽनुस्तिशब्दविधिभ्यः ॥*&.॥ 


सुग्धोधिकरणम्‌ 
खग्धेऽद्ध सम्पत्ति; परिशेषात्‌ ॥ ९०॥ 
५ उभयक्िक्गा 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्धं सर्व॑ दि।॥।-६१॥ 
न भेदादिति चेन्न पत्येकमतद्रचनात्‌ ॥ ९२ ॥ 
अपि चैवमेके ॥..१३.॥ 


अरूपवदेव हि तत्पधानत्वात्‌ ॥ *९४ ॥ 





प 
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धकर > ००111 


कक । 


वतीयाध्याये दितीयः पादः २५ 


भकाशवचाऽचेयथ्योत्‌ ॥५९५ ॥ 

आह च तन्माम्‌ ॥ -१२॥ 

दीयति षवाऽथो .अपि स्मय्येते ॥*९७. 

त एव चोपमा सुय्यैकादिवत्‌ ॥*१८.॥ 

अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ १६-॥ 
न्तभौवादुभयसामन्जस्या- 

देवम्‌ ॥*्ठः। 

दशनाव ॥ >९॥* ` 


६ दधसैताव्वाधिकरणम्‌ त्वा शिरं 
रक्तैतावत्त्वं हि भतिषेधति ततो ब्रवीति च 
भूयः ॥ ररी ` 
तदव्यक्तमाह दि*॥-२२॥ 
ञ्मपि संराधने प्रत्य्तादभानाभ्याम्‌ ॥^>४८॥ 
प्रकाशादिवचावैयेष्यं भरकाशख् 
कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥ दश: 
ञतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥*९द ॥ 
उभयव्यपदेशातत्वदिङुरुडलवत्‌ ॥“२9.॥ 
्रकायाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ र्यी 
पूर्ववद्वा ॥ २६ ॥ 
प्रतिपेधाच ॥३०.॥ 
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२६ शारीरकमी मां सादशंने (अह्यसूघरे) 


७ "पराधिकरणम्‌ + भः . 
परमतस्सेतुन्मानसस्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥२१॥ 
सामान्यात्त ॥३२॥ 
बुद्ध.थथंः पादवत्‌ ॥*६६.॥ 
स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥*३४॥ 
उपपत्ते ॥ रं 

हः तथान्यपतिषेधात्‌ 1३६ ॥ 
| अनेन स्वंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥-३७॥ 
८ फोधिकरणम्‌ 
फलमत उपतेः 1३६. 
श्चुतत्वाच ॥ ३६॥ 
धमं जेमिनिरत एव ॥ ध] 
पूवं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ -४१ ॥ 
इति वृतीगरध्याय्य दवितीयः, पाद्‌; ॥ २ ॥ 
(~ 
अथ तर्रीये- तृतीयः पाद्‌; । 
१ सर्ववे दीन्तपत्ययाधिकरणम्‌ वि >~ 
सवेवेदान्तमत्ययं '्योदनाद्यविरोषात्‌ ॥ १ 
` भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥*२॥ 
सराध्यायस्य तयात्वेन हि समाचारे- 
ऽधिकाराच सवव तन्नियमः ॥*३ ॥ 
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तृतीयाध्याये दतीयः पादः २७ 





. दशैयति च ॥*४.॥ 


उपसंहारोथौभेदाद्विधिशेषवत्समाने च 1 ५.॥ 


न्यथात्वाधिकरणम्‌ 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविरेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
न वा परकरणभेद्‌ात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तु तदपि ॥ 2 ॥ 


व्प्राप्टिधिकरणम्‌ 
व्याप्ते समञ्जसम्‌ ॥ € ॥ ` 
सचमिदाधिकरणम्‌ 


सवो मेदादन्यत्रमे ॥ ९० ॥ 


६ न 
द्ानन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ 
शि त्ाययासिरपजयापचयो रि भेदे ।१२॥ 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ई ॥ 


आत्मग्हीतिरितिरवदुततरात्‌ ॥ १६ ॥ 
दन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ १७1 
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२८ 





शारीरकमीमांसादशेने (बह्यख्े) 


कर्यस्पानाधिकरेणम्‌ 1 अ पजन 


९ 


कायौख्यानादपूर्वम्‌ ।।*१८ ॥ 


१० समानाधिकरणम्‌ . . ~` ` 
समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ९€.॥ 
११ संबन्धाथिक्ररणस्‌ 
सम्यन्धादेवमन्यत्रापि ॥२०.॥ 
न वा विशेषात्‌ ॥ २९..॥ 
द्शेयति च ॥ २२॥ 
१२ संग्त्यधिकरणम्‌ 
सम्शृतियुव्याप्त्यपि चातः ॥.२३.॥ 
१३ युर्पाधिकरणम्‌” 
पुरुषवियायाभिव चेतरेषामनास्नानात्‌॥ २४.॥ 
१४ येघायधिकरणम्‌-~~ 


` वेधायर्थभेदात्‌ ॥ २१] = 


१५ हान्यधिकरणस्‌ 
हानोतुपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्वन्दस्तुत्यु 
पगानवन्तदुक्तम्‌ ॥*२दे ॥ 


१६ सांपरायाधिकरणम्‌ 
साम्पराये ततैव्याभावात्तथा हन्ये ॥ २.9.॥ 
छन्दत उभयाऽविरोधात्‌ ॥ २८.॥ 

१७ गतेर्थदतवाधिकेरणम्‌ 
गतेरथेवस््वसुभयथाऽन्यथा हि विरोधः॥ २€ 
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तृतीयाध्याये ठतीयः पादः २९ 


उपपन्नस्तल्लत्षणएाऽ्थपिलच्धेलोकवत्‌ ॥ ३०,॥ 


१८ अनियमाधिकरणम्‌ 
अनियमस्सवौसामविरोधश्शब्दालमाना- 
भ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 


९- ्थोवद्धिकाराधिकरणम्‌ 
याघद्धिकारमवखितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३९॥ 
२० अक्षरध्यधिकरणम्‌ 
अक्तरधियां 
पसदवनततदुक्तम्‌ ॥*६३ ॥ 
२१ इयदधिकरणम्‌ 
इयदामननात्‌ ॥ *९४॥ 


तरा भूतग्ामवत्स्वात्मनः 1३१ ॥ 
न्यथा मदालुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्त- 
रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


व्यतिहारो विर्शिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ २७ ॥ 
२४ सेत्याधिकरणस्‌ 
सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 


२५ कामाद्यधिकरणम्‌ 


दधिकं 1 
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३० शारीरकमीमांसादशंने (अह्यसूे) 


२३ आदुराथिकरणम्‌ 
छ्माद्रादलोपः ॥ ४०.॥ 
उपस्थितेऽतस्तदचनात्‌ ॥ ४९॥ 

२७. तच्चियरिणाधिकेरेणम्‌ 
तन्निधोरणाऽनियमस्तदुटृ्ट एथर्घ्यपरतिवन्धः 
फलम्‌ ॥ ४२. ॥ 

२८ दूमनाधिकणस- 

` भ्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४२३ .॥ 

२९ शिङ्गभूवस्त्वाधिकरणम्‌ 
लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि यलीयस्तद्‌पि ॥:४४ ॥ 
पूवेविकल्यः पकरणात्स्यात्किया मानसवत्‌॥४५॥ 
अतिदेशाच ॥ ४दै ॥ 

तु निधोरणात्‌ ॥ ५७ 
दशेनाच ॥ धेट 


श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच न बाधः 11:४६ ॥ 

अल्बन्धादिभ्यः भज्ञान्तरण्थक्त्ववदुदृ्ट् 

तदुक्तम्‌ ॥५ 
सामान्यादप्युपलब्धेषेत्युवमन 

लोकापत्तिः ॥*५२ ५ हि 


परेण च शब्द्स्य तादिष्यं वात्त्वनु 
बन्धः ॥ ५२: ः 
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तृतीयाध्याये वतीयः पादः ३९१ 


३० पेशदम्याभिकरणम्‌ 
एक आत्मनश्शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्यतिरेकस्तद्भवाभावित्वान्न तुपलग्धिवत्‌ ॥*४॥ 
&१ अङ्गाबयद्धाधिकरणम्‌ 
अङ्गाववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥५४। 
मन््रादिवदाऽचिरोधः ॥*४३॥ 
६९ भूुदामस्चभिकरणम्‌ | 
भूम्नः कलतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥५७॥ 
३३. शाब्दादिभेदाधिकरणम्‌ 
नानाशब्दाऽऽदिभेदात्‌ ॥ ५८.॥ 
३४ विक्ट्याधिकरणम्‌ 
विकल्पोऽविशि्टफलत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ कास्याभिकरणम्‌ 
काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्न वा 
पूर्वहेत्व भावात्‌ ॥ ९.०. 
३६ ययाश्रयमावाभिकरणम्‌ 
अङ्षु यथाश्रयमावः ॥ 2६. ॥ 
शिष्टे ॥ २२ ` 
समाहारात्‌ ॥ ३३.॥ 
गणसाधारस्यश्ुतेच ॥ ६४.॥ 
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३२ शारीरकमीमांसादशंने (जह्मसञे) 


त॑ वा तत्सहमावाश्चुतेः ॥ ६४.॥ 
` दशेनाच ॥ ६६ ॥ 
इति तृतीवाध्यायस्य, तृतीयः पाद्‌. ॥ ३ ॥ 
ड क्थ 
अथ तीये .चतुर्थः पाद्ः-। 

१ पुरुपार्थाधिकरणम्‌ 
पुरुषार्थोऽतरशब्दादिति बादरायणः ॥२१ ॥ 
शेषत्वात्पुरुषाथवादो यथान्येष्विति जैमिनिः †२। 
आचारदशेनात्‌ ॥ ३.॥ 
तच्छुतेः.॥*७-॥ 
समन्वारम्भणात्‌ ॥.४॥ 
तदतो विधानात्‌ ॥-६.॥ 

नियमाच ॥-9.॥ ह 
प याद्रायणस्वैवं तदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तुल्यन्तु दशनम्‌ ॥*९.॥ 
असावेचिकी ॥ १०-॥ ` ` ` 
विभागर्शतवत्‌ ॥ -९१ ॥ 
अध्ययनमाव्रवतः ॥ २२-॥ 
नाऽविशेषात्‌ ॥ १३॥ 
॥ -९४:॥ 








ह = 
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दतीयाध्याये चतुथः पादः ३३ 


कामकारेण चेके ॥ १४॥ 
` खपमदं च ॥ १९॥ 
पव शब्दे हि ॥ १७॥ 
२ परा्मदाधिकरंणम्‌ 
परामशं जेमिनिरचोदना चाऽपवदति हि ॥ १८॥ 
3 चाद्रायणः साम्यश्चतः । १६1 
विधिवौ धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 
स्तुतिमाघ्रस्पादानादितिचेन्नापूवेत्वात्‌ ॥ २९.॥ 
नावशब्दाच ॥ २२ 1 ॥ 
४ पारिदुवाधिकरणम्‌ 
पारिप्नवाथां इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २६-॥ 
तथा चेकवाक्यतोपयन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
५ अभ्मीन्धेनायेधिक्रणम्‌ 
अत एव चाप्रीन्धनादयनपेच्ला ॥ २१॥ 





3 य क त त 1 त त 


नो कवक 


संवेपिश्चाभिकरणस्‌, 


सवोपेच्ता च यज्ञादिश्रतेरश्ववत्‌ ॥ २द॥ 
शसमदमाव्यपेतस्स्याच्तथापि तु तदिषेस्तदङ्गतया 
तेवामवश्थालु्छेयत्वात्‌॥ . २.७-॥ 


सवोननानुमतिश्च पराणात्यये तदशनात्‌ ॥ २८॥ 
३ 
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३४ शारीरकमीमांसाद्रने (अह्यसखे) 


अयाधाच ॥ २६ ॥ 
अपिच स्मयते ॥ ३०. ` 
शब्द्श्चातोऽकामकारे ॥ ३१.॥ 

८ आश्रमकमाधिक्ररणम्‌ 
विहितत्वाचा्मकमोपि ॥ ३२ ॥ 
सहकारित्वेन च ॥.३३ ॥ 
सन्बेथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ।। २४ ॥ 
अनभिभवं च दशयति ॥ ३५.॥ 

९ यिशुराधिकरणम्‌ 
अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ ३६. ॥ 
अपि च स्मय्येते ॥ ३७५॥ 
विशेषानग्रह्च ॥ ३८.॥. 
` अतस्त्वितरजञ्ज्यायो लिङ्गा ॥ ३६ ॥ 
१० -चद्धताधिकरणम्‌ 


` ` तद्भूतस्य तु नातद्भावो जेभिनेरपि नियमा- , 
तद्रपाऽमावेभ्यः ॥*४० ॥ , 





११ भाधिकाराधिकरणम्‌ 
न चाधिकारिकमपि पतनालुमानात्तद्थोगात्‌४१ 
उपपूवेमपि स्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ । -४२ ॥ 
१२ वदिरेथिकूरणम््‌ ~. क 
यदिस्तूभयथापि स्टतेराचाराच ।॥ ४३.॥ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ३५ 


३. स्वाम्यधिकरणम्‌ 
खामिनः फलश्चतेरित्याच्रयः ॥ ४४.॥ 
इलोमिस्तस्मै हि परिकरीयते।४५ 

तओ ॥ चदे 

१४ सहेकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ 
सहकायन्तरविधिः पक्तण तृतीयं तदतो 
विध्यादिवत्‌ ॥ ४७॥ 
कत्ल भावात्तः गृहिणोपसंहारः ॥ णठः 
मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ७९॥ 

१५ अनाचिष्काराभिफश्णम्‌ 
अनाविष्छुरवन्नन्वयात्‌ ॥ ५७॥ 


१९ एेदिकाभिकरणस्‌ . 
पेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदशनात्‌ ॥ ५९॥* 
१७ युक्छिर्दाधिकरणम्‌ 
एव सुक्तिफलानियमस्तद्वस्यावध्रतेस्तदवस्थाऽ- 
वधते; ॥ ५२.॥ - ˆ 


दति वृतीयाण्यायस्य...चतुर्यः पादः ॥ ४ ॥ 
इति साथनाख्यस्वृतीगरोऽभ्यायः । 
~र 
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३द शारीरकमीमां सादरशने (हमसे) 
. अथ चतुर्थोश्यायः । 


चतुर्थ पथमः-पाद्‌ः । 
१ आवृत्यभिक्ररणम्‌ 


आदृत्तिरसङृदुपदेशात्‌ ॥*९.॥। 
लिङ्गाच ॥>.॥ 





आत्मत्वोपालनाधिकरणम्‌ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति मराहयन्ति च .4॥.३.॥ 
अतीचछधिकुरणम्‌ 
न प्रतीके न हि सः॥ ५.॥ 
अह्मरष्टिसत्कषौत्‌ ॥ 


ष्च 


आवित्याद्िमत्यधिकरणम्‌ 
= आआदित्यादिमतयश्राङ्ग उपपत्तेः ॥ ६१ 


आसीनाधिकरणम्‌ 
्ासीनः सम्भवात्‌ ॥ ७.॥ 
ध्यानाच ॥ ८॥ 


` अचलत्वश्चापेत्य ॥ &..॥ 
स्मरन्ति च ॥ १०.॥ 


यत्रकाग्रता तत्राविरोषात्‌ ॥ ९१ ॥ 
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चतुथध्याये परथमः पादः ३७ 
८ आञ्चाय्णाधिकरणम्‌ 
पआआप्रायणात्तच्रापि हि द्टम्‌ ॥ ९२1 
९ तद्थिगमाधिक्रणयम्‌ 
तदधिगम उन्तरपूवोघयोरटेषविनाशौ तद्यप- 
देशात्‌ ॥ १३] 
१० इतरासंश्ङेषाधिकरणम्‌ 
इतरस्याप्येवमसं-छेषः पाते तु ॥ १४.॥ 
११ अनारग्धाधिकरणम्‌ 
 अनारन्धकार्ये एव तु पूवे तदवधेः ॥ १५-॥ 
१२ अद्चिष्टोत्रा्यधिकरणम्‌ 
अभ्रिहोन्नादि तु तत्काय्ययैव तदशेनात्‌ ॥ १६. 
अतोन्यापि च्येकेषाखुभयोः ॥ -१७.॥ 
` . १३ चिचयायानसाधनाधिकरणेष्‌ व 
यदेव विद्ययेति हि ॥ १८॥ 
१४ दृतरक्षपणणयिचछरणम्‌ 
भगेन त्वितरे चपयित्वा सम्पयते ॥ १६॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः, पादुः ॥ १ प 


(+ 1 >. ~ ; 4 व ङे * 


~क 





थः 


,-0. /1111(॥<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0 €801001 


३८ शारीरकमीमांसादरोने (हमसे) 
न. 
अथ चतुर्थे दवितीयः पराद्‌; । ` 
न 
वाङ्मनसि दशेनाच्चब्दाच ॥ १ ॥ 
अत एव च सवोख्यनु ॥ २ ॥ 
२ मनोऽधिकरणम्‌ 
तन्मनः; प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३॥ 
३ अध्यक्षाधिकरणम्‌ 
सोऽष्यतते तदूपगमादिम्यः ॥ ४ ॥ 
मृतेषु तच्छतः ॥ ५॥ 


नैकस्मन्‌ दशैयतो हि ॥ ३ ॥ 


जासत्युपक्रमाधिकरणम्‌ 
समाना चाखत्युपक्रमादसूतत्वं 


ष्वालुपोष्य ॥ ७ ॥ 


व ह संसारप्यपदे्ाधिकरणम्‌ 
तदाऽ ॥ ८ ॥ 
सद्म प्रमाणतख तथोपलब्धेः ॥ € ॥ 
नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 
अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 

६ प्रतिपेधाधिकरणस्‌ 


तिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२॥ 
स्पष्टो च्यकेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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चतुर्थाध्याये दवितीयः पादः ३९ 


स्मर्यते च ॥ १४॥ 
७ वागादिरयाधिकरणम्‌ 
तानि परे तथा द्याह ॥ १५॥ 
८ अविभागाधिकरणम्‌ 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
९ तदौोकोऽधिकरणम्‌ 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो वि्यासामः 


यौत्तरेषगत्यनुस्ख्तियोगाच हादालय॒ीत 


| 
| 
| 
शशताधिकया ॥ १७ ॥ 
१० रदम्यधिकरणम्‌ | 
| 
| 
| 
| 





रश्म्ययुसारी ॥ १८ ॥ 
निरि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वा- 


दशेयति च ॥ १६ ॥ 
११ दुक्षिणायनाधिकरणम्‌ 


अमतव्धायनेपि हि दकि ॥ २० ॥ 
योगिनः भ्रति च स्मर्य्यते स्मातें चेते ॥ २१॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादुः ॥ २ ॥ | 
- 


,-0. ॥॥(411॥<511॥ 8118\//81 2181185 (06611011. 01411260 0 6687901 


० शारीरकमीमांसादश्शंने (बह्मसञे) । 
अथ चतुर्थे तृतीयः पाद्‌ः । 
१ अ्चिशद्यधिकरणम्‌ 
अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १॥ 
२ वायधिकरणम्‌ 
वायुमब्दाद्विशेविशेषाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


३ तडिदधिकरणम्‌ 
तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


४ आतिवािकाधिकरणम्‌ 
आतिवाहिकास्तचिद्गात्‌ ॥ ४ ॥ 
उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ५॥ 
वद्यतेनैव ततस्तचछुतेः ॥ ६॥ 

र ५ का्याधिकरणम्‌ 
काय याद्रिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७॥ 
विशेषितत्वाच॥ ८ ॥ 
सामीप्यात्‌ तद्थपदेशः ।। € ॥ 


कायोत्यये तद्ध्यदेण सहातः परनभिधा- 
नात्‌ ॥ १०॥ 
` स्ते ॥ ११ ॥ 


परं जेमिनिखखुयत्वात्‌ ॥ १२॥ 
द्रीनाच ॥ १३ ॥ 


न च कार्ये परतिपत्यभिसन्धिः ॥ १४॥ 
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चतुर्थाध्याये चतुथः पादः ४१ 

| 

६ अप्रतीकाछम्ब्नाधिकरणम्‌ 
प्रतीकालम्यनान्नथतीति बादरायण उम- 
यथाऽदोषात्तत्तुख्च ॥ १५ ॥ 
। 

| 








विशेषं च दशयति ॥ १६॥ 
इति चतुर्थध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
 "््ष्टटदष्द 


अथ चतुर्थे चतुर्थः पदः । 

१ सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ | 
सम्पव्याविभौवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ | 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ | 


श्रात्मा प्रकरणात्‌ ॥ २॥ 
२ अविभागाधिकरणम्‌ 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ | 
३ ब्राह्याधिकरणम्‌ 
ब्राह्मेण जभिनिरूषन्यासादिभ्यः ॥५॥_ 
चिति तन्मात्रेण तदात्मकलत्वादित्योडलोमिः॥व॥ 
एवमयप्युपन्यासात्‌ पूवे मावाद्विरोधं वाद्‌ | 
रायणः ॥ ७ ॥ , ` 
् संकल्पाधिकरणम्‌ 
सङ्कल्पादेव तु तच्छतः ॥ ८ ॥ | 
त एव चानन्याधिपतिः॥ € ॥ | 
| 
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४२ शारीरकमीमासादरशने (्रहमसू्) | 


५ अभावाधिकरणम्‌ 
अभावं याद्रिराह ह्येवम्‌ । १० ॥ 
भावं जेमभिनिविकल्यामननात्‌ ॥ ११॥ 
काद्शाद्वदुभयविध बाद्रायणोऽतः ॥ १२॥ 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ।॥ १३ ॥ 
भावं जाग्रद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 


| वा & भ्रदीपाधिकरणम्‌ | 
पथा हि द्शेयति ॥ १५ ॥ 
साप्ययसम्पत्त्यरन्यतरापेच्तमा विष्करतं हि॥१६॥ 
9 जगद्भथापाराधिकरणमू 

नगच्चापारवजं भकरणाद्संनिदितत्वाच ।।१७॥ 

सत्यच्लोपदेशादिति चे्नाधिकारिकमरूडल- 
विकारा दीयते त च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 
द्ोयतय्ेवं भत्यच्तानुमाने ॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


अनादृत्तिरशब्दाद्नाचरत्तिरशब्दात्‌ ।। २२ ।! 
इति चतुरधप्यायस्य चतुः पाद्‌ः ॥ ४ ॥ 
कटाख्यश्चतु्थां ऽध्यायः । 
ॐ तत्तत्‌ ॥ 
व < 
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१ न वका क कक 


एस्फदेको काः खनत 


क क क क त य क ण क क क पकक क्च म पाण्य ` चा कक क्क्व 


प ननि 


। 
॥ 
4 
। 
। 
। 
| 
। 
| 


,-0. ॥॥(4111॥<511॥ 8118\//8॥1 2181185 (06611011. 1411260 0 68100 { 


(4 


94. 09१. 





# =  # क $ कक ^ 


आत्मदेव उपासना 


उपासना दो भकारसे होती दै, अन्तकरण ओर शारीरसे । 
छान आर वाणी द्धारा जो उपासना की जाती दै बद अन्तःकरण- | 
(> । 

की अथवा मानसिक उपासना कदाती दै । देव आर साधुरबा- । 


की सेवा ओर पूजा शरीर द्वारा की जानेवारी उपासना दे । 
यदी आत्मदेव उपासना दै ओर पूर्ण-फल्दायिका होती दै 1 


० {६5० । 
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गायन्नी 


ॐ भूर्भुवः खः। तत्‌ सबितुवेरेण्यं भगा देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः भचोद्यात्‌ 1 ॐ 
सत्माच्र भकादयारमा परमानन्द परमात्मा । अगत्लष्टा देवके 


उस श्रेष्ठ तेजका म ध्यान करं कि वह मारी विचारशक्तियोको 
प्रेरित करे । 


त 


च भ "क > ~ 


9२ 


= + - अ ^ क, 0 का क क व” अ चा छक कच क 


मः + क क = कक अकः व= ॐ 


॥ 


॥ 
१ 
। 
त 
॥ 
। 
४ 
॥ 
4 
॥. 
५ 
| । 
॥ 
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ध्यानम्‌ 


दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितं सुखम्‌ । 
तत्वह पाञ्रणु सत्यधर्माय द्ये ॥ 
-इदावास्योपनिपत्‌१५ 
खनदङे पाव्रसे सत्या सुह ठंा हुआ ह । उसको ठ्‌, हे पूषन्‌ 
( पोषण करनेवाे ), खो दे सत्य थमि देखनेके छिये । 
असतो मा सद्रमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
खत्योमोऽसृतं गमय॥ 


--शृद्परण्यकोपनिषत्‌ १।३।२८ 


अखतूसे से सत्को पदंचा । 
भन्धकारसे सुकते भरकारामें पटुचा । 
खष्युसे सुने अमरताको पहुंचा ॥ 





>. 
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प्रातःकार्मन््राः 


ककव कथाक्र्यन्कोक जनियरयनिा स निनो मिय सनन कानकनत 9 क9=” ोयारयान्यीि -काक -= ऊतकय त कनः 


नि "ककत क पकक क त क का क त 8 


[0 , श शा 
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जक क र्कः + $" ` = ~ 





ॐ 


किं कारणं बह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन कछ च सम्प्रतिष्ठा । 
अधिष्ठिताः केन खुखेतरेषु 
वत्तमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
-श्वेताभ्वरोपनिपत्‌ १।१ 


कारण क्या है ? ब्रह १ हम कसे उत्पन्न हष ह १ हम किसके 
द्वारा जीते द ओर किसपर स्थापित टै । फिसका सहारा छिये हए सुख 
मे ओर दुःखम हम अपने अपने जीवन व्यतीठ रते ह, हे ब्मको 


जाननेयाखो ॥ 


सखभावमेके कवयो यदन्ति 
कारं तथान्ये परिमुद्यमानाः। 


स्वभाव रै- पह विद्वान्‌ कहते £, 
काक टै-८ कहते ह › वूसरे-प्ान्तिमे पदे दुष्‌ । 
परन्तु परमेश्वर ८ देव ) की महिमा र संसारम 
जिससे यह प्रक्मचक धुमाया जाता ६५ 
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आत्मदेवोपासनायाम्‌ 


येनादृतं नित्यमिदं हि स्वय 
ज्ञः .काटकारो गुणी सर्वविद्यः। 
तेनेदितं क्म विवर्ततो ह 
पृथ्व्याप्यतेजोऽनिरखानि चिन्त्यम्‌ 
--श्वेत० ६।२ 


जिससे यह सब नित्य च्याप्त टता दै 

जो चाता, कारका कत्ता, गुणी, सर्वज्ञ है । 
उस्रीसे शासित होकर कर्म॑, पृथ्वी, जर, अञ्न, 
वायु भक्ताश्च विवर्तित हुए विचारणीय षै ॥ 


आदिः स॒ संयोगनिमित्तदेतुः 
परस्िकाखादकखोऽपि दृ्टः। 

तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 

देवं स्वचित्तस्थुपास्यपूर्व्वम्‌ ॥ 

--भ्वेत० ६।५ 

बह मूढ कारण, संयोगका निभित्तकारण, 

तीनां कासे परे, कटारदित भी, जाना जावा हे। 

उस विश्वरूप, उत्पत्तिस्यान, स्तुतिके योग्य 

देवफी, जो अपने चित्तम ह, उपासना कर- उस पुरातनकी ॥ 
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प्रातशकाटखमन्राः ५३ 





स ब्क्षकारारूतिभिः परोऽन्यो । 
यस्मात्पपश्चः परिचत्तंतेऽयम्‌। 
धम्मवहं पापलुदं भगेशम्‌ 
ज्ञात्वात्मस्थमसरतं विश्वधाम ॥ 
--भ्वेत० ६।६ 


वष्ट संसाररूपी धृक्ष अर कारके विभागों से परे दे--अन्य है, । 

बह जिससे संसार परिवर्तन करता है । 

उस धर्म करानेवारे, पाप इनेवाङे, सौ भाग्यके ईंशको 

जानकर, ज आस्मस्थित दै, जो मरता नदीं है, जो जगत्‌ का आरव है, 
( यकि होती है ) ॥ 


(व 3 ० ए त 2 1 प त ३ । 


तमीश्वराणां परमं मदेश्वर 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 


चिदाम देवं अूबनेशामीड्यम्‌ ॥ । 
--अ्चेत० &।७ 


द शोके परम मद्र 
आर देवकि परम देव, 
पतिर्य परम पति, 
हम उस देको जानते ह, शष्ठ जगदीशको ४ 


च ` 1 71 त 1 श 
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४ 
+ 


५७ आत्मदेवोपासनायाम्‌ 


न तस्य कथित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नैव च तस्य छिङ्गम्‌। 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथ्चिज्निता न चाधिपः ॥ 
--भ्वेत० ६।९ 





न उसका कों पति .ै जगत, 

न ही परिचारक, ओर न टी उसका फो िद्ग, 
वह कारण, इन्द्रिया दे्वोका अधिपति, 

ओर न कों उसका उत्पादक दै, न दासक ॥ 


यस्तृणेनाम द्व तन्तुभिः 
्धानजैः स्वमावतः। 
देव पकः स्वमाचूणोति 


सख नो दधातु बरह्माण्ययम्‌ ॥ 
-्वेत० ६।१० 





जो मकीकी तरह अृचिसे इत्यञ्च 
वन्तुभोसि अपने स्वभाव के अनुसार 

एक देव भपनेको दाक छेता है 
वह हमको परमं छीनता प्रदान करे ॥ 
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प्रातन्काखमन्ाः षै 


पको देवः सव्येभूतेु गूढः 
स्व्यापी सव्वंभूतान्तरात्मा 1 
करमौध्यस्षः सव्वेभूवाधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुंणश्च ॥ 
-भ्वेत० ६।११ 





, एक देव, सवय भूतोमं छिपा इभा, 
सर्व॑म्यापी, सय भू्ाका अन्तरारमा । 
कर्मक अध्यक्ष, सव भूलोमे यास करनेवादय, 
साक्षी, धैतन्य, केवर ओर निर्गुण ॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनध्धेतनाना- 
मेको यष्नां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 


पलात्वा देवं मुच्यते सव्यपादयः ॥ । 
-श्चेत० ६1 १३ | 


नित्य नित्यो, चेतन चेतनोमिं ( 
पुकः यहम, जो कामना पूरणं करता दै-- | 

उस कारणको, जं सांस्य-योगसे प्रास होता है 
जानकट--देयको--सय धन्धरनोसे ( जीवको ) 
हुटकारा मिवा ह ४ 


२ १ 7 त 7 १ 
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भदे आत्मदेवोपाखनायाम्‌ 


न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व्व 
तस्य मासा स्वमिदं विभाति ॥ 
--भ्वेत० ६। १४ 


न बहा सूर्यं चमकता है, न चांद, तारे, 
न यह विजछियां, तो कैसे यह अग्नि ? 

उस भ्रकाशमयके पीछे चमकता ट सव छु, 
उसके भरकाश्षसे यह्‌ सव चमकता दै ॥ 


ख विश्वरुद्‌ विशभ्वविदात्मथोनि- 
लेः काटकारो गुणी सर्व्वविद्‌ यः। 
संखारमोस्षस्थितिवन्धदेतुः ॥ 


-श्वेत० ६। १६ 


बह सृष्टिकतां है, विश्वका जाननेवाखा, स्वयम्भू , 


शाता, काङका कता, गुणवान्‌ , सर्वविद्‌ जो । 
रं करति आर जीयात्माचा पति, गुरणोका हेत, 


† ऋवामन, मोक्ष स्थिति भीर बन्धना कारण ट ॥ 
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प्रातमकारख्मच्ाः ५७ . 





यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
यो यै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मवुद्धिपरकाशां 
मुसुश्ु्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
--भ्वेत० ६।१८ 
जो ब्द्याको रचतां हे, आदिम, 
ओर जो वेदोक्तो देता है उसको- 
उसी देवकी, जो भत्मद्ानका प्रकाज है, 
मोक्षाभिकापी हो एर मं रारण छेता हं ॥ 





( अथवा निश्नङिखित शोक । ) 
ॐ अन्यर्दरेयोऽन्यदुतैष प्रेयस्ते 
उमे नानां पुख्पं सिनीतः। 
तयोः भय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो चृणीते ॥ 
-कटोपनिषत्‌ १।२।१ 
श्रेय भीर है भीर प्रेय आर ही है, 
ये दोनों भि भिन्न भ्रयोअनोसे पुरुपको यांधते है । 
डन दोनोमेसे भयको ण करनेबठेका कल्याण होता ह । 
ओर उद्यसे चद रट आता दै, जो पेयकमे शुन छेता ह ॥ 


(7 7 7 उति 7 


जः 3 = ` ॐ क = क चक जकः = = = 


|, 
| 
९ 
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४ आत्मदेबोपाखनायाम्‌ 


न 5. 
येयख भयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 
भयो दि धीरोऽभिप्रेयसो बणीते प्रेयो मन्दो योगस्ेमाहृणीते ॥ 
-कटर० १।२।२ 
भेय जीर प्रेय मनुप्यके समीप आते द, 
उन वोनोको देख भाखकर धीर उनको प्य्‌ पथक्‌ करता दै । 
भयको ही धीर पुटप, भेयको छोदकर, चुन छेता दै, 
भयको मूढ़ दक करे इच्छसे लुन ऊेता है ॥ 
अविद्यायामन्तरे वत्त॑मानाः स्वयंधीराः परिदतंमन्यमानाः । 
वन्द्रम्बमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेमैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
-कट० १।२।५ 
भविधयाके भीतर रहते हष, अपनेको भीर शौर पण्डित मानते हु, 
मूढ़ इधर उधर लुढकते ओर मटकते फिरते षै, 
भरन्धों जसे जो शन्धासे छे जाये जाते है॥ 
न साञ्यरायः ्रतिमाति वाटं भमा्न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । | 
भयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुन्ंशमापदयते मे ॥ 
कट ० १।२। ६ 





# 
वकी कः › क र = का ङकिः = । 


जो 

॥ सावधान भौर घनके मोहे सुग्ध है । 

चड़ ठोक ६, एसे पर कठ मही, देखा सोखनेवाड 

चार बार मेरे ( यमके ) वदाम ता है ॥ । 
। । 
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भ्रातःकालमन्ाः ५९ 
्कन्कक्क्क्क्कन्कन्क्कष्क्कष्क षठ क का पिपिष 


तं दुर्दरं गूढमप्रविष्टं गादितं गदरेठं॑पुराणम्‌ ॥ 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देयं मत्वा धीरो हप॑शोकौ जहाति ॥ 
--कट० १।२।१२ 
उस दुर्दशं, गमे भ्रविष्ट हुए, 
गुफामें स्थिर, गरामे स्थित, सनातनः 
देवको अध्यासमयोगसे जानकर 
धीर पुरुप हरय शोक वोरनोको त्याग देता दे ॥ 


अणोरणीयान्महतो मदीयानार्मास्य जन्तोनिंदितो गुदायाम्‌ । 
तमक्रतुः पदयति वीतशोको धातुः भरसादान्मदिमानमात्मनः ॥ 
~ कट ० २।२।२० 
छोरेसे भी छोटा, यदेते भी बदा 
आत्मा इस जन्तु दयम स्थित ६ । 
निच्दाम पुरुप शषोकरदिव होकर देखता है, 
विधाताके भ्रसादसे आत्माकी महिमाको ॥ 


नायमात्मा अवचनेन भ्यो न मेधया न यडना शतेन । 
यमेवैष चयते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विनते तनं स्वाम्‌ ॥ 
-कफट० १।२।२२ 
यह आत्मा न पठन पाठने प्राप्त होता, 
न बुद्िसे, न॒ शाखे यदव सुननेसे । 
जिसको यह स्वीकार करता दै उसको परास होता है- 
उसके खये यष्ट आरमा अपना स्वस्य प्रकट करता है ॥ 
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त 
4 
+ 


ध आत्मदेवोपासनायाम्‌ 


नाविरतो दुश्वरिताघ्राशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमनसो वापि अल्ञानेनैनमाप्युयाव्‌ ॥ 
-कटठ० १।२।२३ 
न वह जो दुराचरणसे हया न ष्टो, 
न वह जो सान्त है, न वह जिसका चित्त अस्थिर है, 
भीर जो डोवाडोर मनवाटा दै- बह मी नही 
श्ञानसे इसको प्राक्च करता ॥ 
दया पणां सयुजा सखाया समानं चक्षं परियस्यजाते । 
तयोरन्यः पिष्पदं खाद्वस्यनश्चन्नल्यो अभिचाकशीति ॥ 
"मुण्डकोपनिषत्‌ ३।१ 
दो पक्षी-सवंदा संयु भित्र-- 
श एक ही शरक्षपर वसते  । 
एक न खाता हुआ देखता ह ॥ 
समाने बत पुरपो निमञ्नोऽनीशाया शोचति मुह्यमानः । 
खष्ट यद्‌ पदयत्यन्यमीरामस्य मदिमानमिति यीतरोकः ॥ 
-सुण्ड० २।२ 
उसी शृक्षपर जीवारमा- निम्न, 
भसमर्थतासे श्याङ़क--शोके पठा रै। 
जब बह दूसरेको--उस प्रथु देखता है, 
भीर उसकी मदिमाको तो शोकरहित होवा है ॥ 


ग्व " कते चेक = 5 कः च ॥ 
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पातःकार्मन्माः ६१ 





सत्येन रुभ्यस्तपसा हेष आत्मा | 
सम्यग्ानेन ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । | 
अन्तम्दारीरे ज्योतिर्मयो हि दश्चो 
यं पद्यन्ति यतयः क्षीणदोपाः ॥ 
-सुण्ड० २।५ 


सल्यसे ( आर ) तपसे यष आत्मा भप्त होता है, 
पू॑शञानसे (८ जीर ) नित्य॒ ब्रह्चर्यसे- 

शरीरके भीतर, ज्योतिर्मय भीर छद्ध, 
जिसफो दोपर्ित यति लोग देखते ई॥ 


सत्यमेव जयते नागतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो छ्ास्कामा 
यन्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
--सुण्ड० २।६ 


सत्य ष्ठी विजय पाता दै-घठट नष्ठी। 
सत्यसे देवयान मा्गं॑विस्वृत एवा दै, 
भिखसे स्यदरशी दृष्णार्ित भगे यदते £-- 
भिधर सत्यका घ परम निधान ह ॥ 


त क = गकि । ~ = ५ % च ॥ 
त = ५ ज क + ज ` = च त ह = क तो का नि प चका ^ + न = चाक यः ककि हु कव्‌ क किक कयकष्कृ कका 
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६२ आत्मदेवोपासनायाम्‌ ( 





बृदष्यं तदिव्यमचित्त्यरूपं 
सक्षमा तत्सृक्ष्मतरं विभाति 1 
दुरात्सुदूरे तदिद्यान्तिके च 
पदयस्खिदेव निदितं गुदप्याम्‌ ॥ 
-सुण्ड० २।७ 


महान्‌ है बह ओर दिम्य, भचिन्त्यरूप, 
भीर सूकष्मसे सूक्ष्म वह चमकता रै। 
वह दूरसे अति दूर है, ओर य्दा समीप है, 
देखनेवाखोके छिये यष्टी गुफा (हदय )मे भरतिष्ित हे ॥ 


नास्य जरथेतच्यीर्येति न वधेनास्य इन्यत पतत्स्यं यह्य- 
पुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्माऽपहतपाप्मा विजसे 
वित्युविंरोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकर्पः ॥ 


- छान्दोग्य ० ८।२।५ ‡ 


थि क क = = = कै = 


न इस देके जीणं दोनेसे (षष) जीं होता दै, न इसे मारे अनेते 
मरता ह । यह सी मदाुरी है । दसम फामनाद्‌ पक्त ह । य 
भ्म पापरहितः, स्पा इत, मरण रहित, शोक रहित, मूख रिव, 
प्या रदित, सी फामनायाढा शौर सये संकरपवाला ट ॥ ध 
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प्ातः्काखमन्राः ६३ 





तद्य इात्मानमनञुविद्य यजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां सवपु 
लोकेष्वकामचासो भवत्यथ य इद्वात्मानमदुविद्य बजन्त्येतांश्च 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु खोकेषु कामचारो भवति । 

छान्दोग्य० ८।१।६ 


इसरिये जो आत्माको भीर इन सस्यकामना्ोको यहां न जानते 
हुए ८ परख्रेक ) आते दँ उनका संचार सय स्योकोमं नदीं होता । पर ओ 
आत्माको ओर इन सस्यकामना्ओंो यद जानते हुए ( परखोक ) जाते 
ह उनका संचार सय रोको ्ोता है ॥ 


सख वा अयमात्मा सर्वषां भूतानामधिपतिः । सर्व्ययां भूतानां 
राजा। तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चायः स्वं समपिता 
एवमेवासिच्ारमनि सव्वाणि भूतानि सव्वं देवाः सव्यं खोकाः 
सर्च राणाः सर्वं पत आत्मानः समपिताः ॥ | 

बृददारण्यक० २।५। १५ 


ब्‌ यह्‌ आरमा सब्र भूतो प्रथु, सव भू्ोका राजा ३। अवे 
रथवकमे नाभि ओर रथचकी नेमिमे सय अरे जद होते द वैसे ही 
हस आस्म सय भूत, सारे देव, सारे जोक, सारे प्राण, सव इस 


आत्मामं गे हुए ४। 
ॐ 2 << 


को दि 2 2 त 7 7 0 


:-0. \/1111(॥<511॥1 8118811 \/81885। (01661101. 1411260 0 ००० 


कक 


>-0. 1/८111141/5511॥ 8118281 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 68100 


क 3 षः 9 


 सायङ्गाटमत्राः 


क -वकनयोक स -ी. -०2.9.9 „०. 


1 9 0 ए 


वि ० 
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ॐ 
स््वाजीवे खन्यसंस्थे अन्ते 
तसन्‌ हंसो आम्यते बह्यचकरे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा | 
जुष्रस्ततस्तेनासरृतत्यमेति ॥ 
-भ्वेताभ्वतरोपनिपत्‌ १।६ 
उस सर्बंजीवनस्थानमे, सवां धय महान्‌ (: 
व्रद्मचक्रम ( जीवात्मा ) हंस भ्रमण करता है | 
अपनेसे प्रेरक (८ भ्रमण करानेवाङे ) को अङ्ग समसन कर, 


[7 ` ` 3 1 त 7 क 1 त 1१ 





, उसकी कृपा होनेपर वष्ट मोक्ष पाता ई ॥ 1 
उद्रीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म | 
तसिखयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च । । 

अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा । 
टीना ब्रह्मणि तत्यरा योनिमु्ाः ॥ । 

-भ्वेत० १।७ ॥ 

यह परम प्रदम निश्य ही गाया जाता दै, । 
उसमे त्रय ८ तीनों ) है । षह सुस्थित भीर अक्षर दै । 


= 


उसके भीतरी भेदको प्रह्य्ञानी जानकर 
अ्द्यमं छीन, तत्पर भीर जन्म होते ६॑॥ 


त 
३ 
४ 
) 
. 1 
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६८ आत्मदेवोपासखनायाम्‌ 





संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीदाश्चात्मा वध्यते भोक्ठमावात्‌ ` 
शषात्वा देवं मुच्यते सव्वपादौः ॥ 
-भ्वेत० १।८ 


इस संयुक्त क्षर ओर अक्षरो, 
व्यक्त-भय्यक्त विश्वको ईश्वर संभारता हे 1 
देवको जानकर वष्ट सय ॒बन्धर्नोसि दुटता द ॥ 


षाको ढावजाबीदानीद्यावजा 
देका भोक्ठमोग्यार्थयु्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो चकर्ता 
चयं यद्‌ विन्दते चह्ममेतत्‌ ॥ 
-भ्वेत० १।९ 


श्च ( जानी 9 जन्त; दख अनीश, दोनों अनादि दै ॥ 

अनादि भी एक ( प्रकृति ) रै, जो भोक्ताके भोगके अर्थसे यु ह । 
ओर अनन्त आरमा, विश्वरूप होकर टी, भक्तां हे । 

श्रय जय ( सुुद्ु ) जानता ई, यष्टी घरढय ट ॥ 
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सायङ्कारुमन्माः ६2 





क्षरं प्रधानमस्ताश्षरं हरः 
क्षरात्मानावीदाते देव एकः 1 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत््वमावाद्‌ 
भूयश्चान्ते धा ॥ 
--भ्वेत ° १।१० 


प्रधान क्षर दै, हर अमर भीर अक्षर है, 

कषर ओर जीवपर एक देव शासन करता ह । 
उसके चिन्तन, संयोजन ओर तस्वभावनासे 
यार यार, अन्तरम संसारी मायासे धुरकारा होता हे ॥ 





कात्वा देवं सब्वेपाशापदानिः 
कणेः छ्ेदोजेन्मसतयु्रदाणिः। 
तस्याभिधानात्‌ ठतीयं वेदभेदे 
विश्वेभ्व््यं केवट आप्तकामः ॥ 
-भ्वेत० १।१९१ 


जानकर देवो सय वन्धा ना होता 
छसो क्षीण दोनेते जन्म-मरणका नाल्न होवा है। 
उसे चिन्वनये, शरीरे खग शते खमय तीय पद भौर 
विश्वकी प्रभुता भिख्ती ह 1 वह्‌ केष है, 
भिसकी कामना पूरी हो चुकीं ध 
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७० आत्मदेवोपाखनायाम्‌ 


पतज्ज्ेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं मेरितारं च मत्वा 
सव्यं भोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
--भ्वेत० १।१२ 





इसको जानना चादिये-नित्य ही आत्मस्थित । 
उसके याद्‌ जानने योग्य ङ्छ मी नरी । 
मोक्ता (जीव ), भोग्य (प्रकृति ) जीर मेरकः ( ईश्वर ) 
को जानकर सय कटा गया- 
त्रिविध रद्य यह ह ॥ 


( अयवा निश्रङिखित शोक ) 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु! 
बुद्धि ह॒ सारथि विद्धि मनः भग्रदमेव च ॥ 
-कटोपनिपत्‌ १।३।२ 


आात्माको रथ स्वामी जान ओर श्ारीरको रथ । 
बद्धिको सारथि जान भौर मनको वागढोर ॥ 
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„भ्म 


सायङ्काखमन्ाः ७१ 


इन्द्रियाणि हयानाहु्विंपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्यादु्मनीपिणः ॥ 
-कट० १।३1४ 





इन्द्रियोको घोदे कष्टते है, विपयोंको उनके मागं । 
सात्मा, इन्द्रिय ओर मनसे युक्त प्राणीको 
विचारवान्‌ छोग भोक्ता कते है । 





यस्त्यविश्चानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवद्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 
-कट० १।३।५ 


पर बह जो अविवेकी है, जिसका मन सदा अयुक्त ह-- | 
उसकी इन्द्र्या बरसे यार ट, 
सारथीके दुष्ट धोदके समान ॥ 


यस्तु विक्षानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि बदयानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
--कट० १।२३।६ 


पर ओं विवेद रै, जिसका मन सदा युक्त द, 
उसका इन्द्रियां वदाम ६, सारथीके अच्छे धघोदंकि समान ॥ 
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1 आत्मदेवोपासनायाम्‌ 





यस्त्वविञ्लानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽग्युचिः । 
न सं तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
-कट० १।२।७ 
ओर बह जो अविवेकी दै, जिस्म मन टिका नदी, खदु अपयित्र दै, 
बह उस पदको नही पहुंचता, आर संसारम फसता है ॥ 


यस्तु विश्चानवान्भवति समनस्कः सदा श्ुचिः। 
स लु तत्पद्मापरोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
- कट ० १।२1८ 
पर जो बिवेशी है, एकाममचित्त, सदा पवित्र रै, 
बह उस पदको भास होता दै, जषांसे फिर जन्म नटीं ङेता । 


वि्ठानसारथि्यस्तु मनः भग्रदवाच्चरः। 
सोऽध्वनः पारमापरोति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 


जिसका सारय वितान है, जिसकी मनरूपी यागदोर वदाम ३, बह 
मनुष्य मार्गे पारको प्रा होता रै-भिष्णुके उस परम पदो । 


ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मर्पणमयस्तु । 
"90 ॐ ¢ & 


र = „ न्न््नक क = = दि) = 9 क 9 


#, 
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अचयासन 
आचार्यका गृदस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाङे शिष्यको । 
[ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ › शिक्षाध्याय, अनुवाक ११ | 
सत्यं वद । ध्म चर 1 स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
आचायाय भियं धनमाहस्य प्रजातन्तुं मा द्यवच्छेरसीः ॥ 
सत्य बोऊ । धर्मंसे चर । स्वाधायसे कमी न चूर । गुरुको मनोनीत 


धन सेंट करके सन्तानके सूत्रा उच्छेद मत कर । ‰ 


सस्थाच् भ्रमदितव्यम्‌। धम्मान्न प्रमदितब्यम्‌। ङदाटान्न 
भमदितग्यम्‌। भूत्यै न भमदितय्यम्‌ । स्वाध्यायमप्रवचनाभ्यां न 
- 





अमदितव्यम्‌ । देवपिवकाय्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ 

सत्ये सम्धन्धर्मे भमाद ८ भूढचूक ) न करना चाद्ये । धर्म॑के 
सम्बन्ध प्रमाद न करना चाये । कर्थाण या आत्मरक्षा सम्बन्धी 
कासे भमाद्‌ न करना चादिवे । मंग्कायंसे प्रमाद न करना चाद्ये । । 
वेदक दने पदान भाद न करना चाहिये । देव भीर पिद्डार्थोके ( 
सम्बन्धं प्रमाद्‌ न करना चाषटिये । । 











+ अर्थाच्‌ आवार्या भन प्रिय दै यट समसकृट उन्दं भन देर ए घान- 
स्प प्रजाद्ा मूरोष्ठेद न कर । यरदश्चिणा देक दौ कम्य समाप नदो 
दो जता परतयुव उच शानको, ओ शुश्से प्राया दे, भौरतोको भौ देना पदता दै। 
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` ७ आत्मदेवोपासनायाम्‌ ५ 





मावदेचो भव । पितद्रेवो भव । आचार्यदेवो भय । अतिथि- । 
देवो भव 1 यान्यनवद्यानि कम्माणि तानि सेवितव्यानि! ने इत- | 


राणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि! नो 
इतराणि ॥ 


माताकरो देव समक्ष । पिताको देव समञ्च । आचार्यं ( गुर ) को 
देव सम्ञ । अतिथिको देव समञ्च । जो कार्यं अनिन्य ए उन्दीका 
आचरण कर्‌ । अन्य कर्मोका नी । हमारे जो सत्कर्म र उन्ीका तू 
आचरण कर । रोका न कर । 


ॐ दान्तिः दान्तिः दान्तिः ॥ 
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"वेदान्त वा आत्मविचार” 


कतिपय श्रद्धेय विढानोंकी सम्भतियां 





(-*१;-) 





बनारस गनर्ममन्ट सरत फाङेजके प्रिन्पर महामहेपाध्याय पडित 
ओषीनाथ कविराज, पएम० ए०, मरोदय रिते र 


मने उपयुक्त पुस्तक स्यालीपुखाक न्यायसे देखी । इसमें राजा | 
साहवके भरशंसनीय शाखालुराग तथा स्वतघ्चविचार-परियताको देखकर 
चित्त सन्न हुआ । फटी कषटीं राजा साहयक रतिपादन-सरणि तथा | 
उनका सिद्धान्त विक्षण प्रतीव होनेपर भी यद निःसन्देह ६ कि इस 
अन्था भचार जनताके छे उपकारक ही होगा । सर हिन्दी गम्भीर 
बेदान्ततस्वोके व्याख्यानसे साम्प्रदायिक पश्चपातहीन पाटकोका छाम 
अवद्य टी होगा । 
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(२. ) 


बनारस दिन्द्‌ युनिवर्पिटीके प्रदा चान्देरर श्री आनन्दशंकर वापा 
भ्रुव, पम ° ८०, एरु-एर० यी०, मदोदय रित टै-- 


श्रीमान्‌ राजा बवरूदेवदाखओी भिरा रचित ववेदरान्त बा आत्म- १ 
विचार" नामक ब्रह्मसूग्रकी दिन्दीमें छिखी बृचिको देखर युस्रे अत्यन्त 
भषग्रता होती ह । आपने अपना छोक-व्यवष्टार अपने सुपुर्रोको संक्रान्त 
करके काश्ी-वास क्रिया है अीर आप अपना समय सम्पूर्णतया वेदान्तके 
अवण-मननमें रगाते ्ै। यही हमारे देशका पुराना आश्रम-धर्मका 
सम्भदाय है । धिरङाजीकी ङि हं यद दृति अतीव संक्षि, सर 
एवं भासादिक दै, जिससे सस्छृतसे अनभिज्ञ हिन्ी-पाटर्कोष्ो मूके 
भयं निमल-जट-तर्मे पदे हुए मौक्तिके समान देख पढते हं । आपने 
इस वृत्तिम किसी भाण्य अयवा रीकाका आश्रय नहीं छिया है, इससे 
कटं भथ विद्वान्‌ पाठकलोको अपरिचित प्रतीत होगे लथापि, इसी कारण, 
यह अन्थ अधिक रोच टो गया टै । 
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( ३ ) 


बनारस टिन्दु विश्वविदयारुय, प्राय्यनिदया वरिमागके प्रिन्सिपरु महदामहो- 
पाष्याय पंडित री ्रमयनाय तकमूपण महोदय रित हे 


“वेदान्त वा आत्मविचार पद़कर सुद्धे यवा टी सन्तोष हा 1 
वेदान्त सूत्रका हिन्दी भाषामे पसा सरङ ओर महत्वपूर्णं व्याख्यान 
अन्य दूसरा भीर कोद नहीं दील पयता द । वेदान्य द्षनके सिदान्तोकि 
व्याख्यान-असङ्गमं अन्थकारने ज नया कल्यना-परकार उद्भावन किया है, 
यह अनन्यसाधारण होनेपर भी शाखविरोधी गष्ठीं है, अथ च उससे 
चिन्तादीक जनो सर्वथा हदयर्षन होता ह । इस अन्थके भचारसे 
बेदान्ततत्वाजुसन्दिधिस्सु सद्य जनता विकेप सन्तोष पावेगी, समे 





कोटं सन्देह नदीं हे । 
> €<, 


( ४ ) 
बनारस दिन्द्‌ विथविद्यार्यके प्रोपसर न्यायवेदत्ताय्नकदास्राच्यापक 
संडित बारकग्ण मिध मदोदय रिखते ह 
श्रीमान्र्‌ राजा बडदेवदास चिरा महाशयः पररनाकडितं फिमपि 
अलयम्रं डोकोततरं व्याख्यानमाबिश्रक्यर प्रह्सुत्राणाम्‌ › दव्यतो हष्यामीति । 
र्द 
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(1) 


राहीर आरियण्टक कालेजे प्रथानाच्यापक्‌ मरामरोपाध्याय पटित माघ 
कास्री माण्डारी मदेष्टय रिति ई 


भीमान्‌ मान्यवर राजा यरदरेवदास जी धिरा मोद्यका यनाया १ 
“वेदान्त वा आमविचारः नामका अन्ध समाखोचनार्थं भेजा हुभा | 
हमने देखा । दस अन्थरमे राजा साहवने जो शाख-मननपूर्वंक स्वतन्न 
विचार प्रकट किये रै उनके स्वि आप धन्यवाद है । आपने विचार- 
दिके सि स्थर स्यङ्मे जो उपनिपत्‌, दादामि सूत्र तथा य्याकरणादिः 
विपयोंका परमाणरूपसे उपन्यास किया ह, उससे आपका शाखादुर मी 
भव्यन्त श्षकता ह । यह अन्थ आपकी योग्यताका पूतया परिचायक है । 


(=>) २ 
( ६ ) 
| कारीस्य निर बिद्ारुयके प्रथानाष्यापक सर्वशा्राष्यापक पंडित सभापति 
दर्नोपाध्याय मदोदय रिते रे 
माननीधानां गजभ्ीमदरदेवदासमदोद्वानां प्र्रव्याख्याविकसि- 
तात्मविचारनामधेयनिवन्धा न्पावलोकनेनानन्द्सन्दोहनिमग्नमानसोऽहं भन्ये 


स दमतोः सम एव॒ सफ़खयिष्यन्ति नियन्धरद- 
। 


रि 
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रिखति द 

अयं राजा यछ्द्ेवदास यिरखोपकत्तमात्मविचाराभिधो ग्रन्थः यद्यपि 
प्राचीनभाष्यङृद्धिः श्वुण्णां कामपि पद्धति नाजुसरति विरुणद्धि च 
ब्ह्मसूत्रन्याख्यानानि, तथापि न ॒बेदान्तसिद्धान्तं तात्पर्यतो विश्णदधि । 
त्र च तग्र तत्र वदिकरदस्यसूत्रणाऽपि अस्ति येन ॒तद्र्टस्यधिशोष- 
जिज्ञासूनां हाखोदधिवगाहने महोत्सादं बधंयन्‌ परजमतीनुपकरिप्यति, 
अथ च तेषामेव वेदान्तम्रविचिक्षुणां कयाऽपि प्रणाल्या चेतस्सु चमत्कार- 
सुपर्‌ किथिखां बेदान्तपरदतिं डां भावयन्नारमविचारं डेन सत्यथ 
मवता््योपिजनयतादिति । 


-- © "+ 


( ७ ) 
कारके निखिररास्ाध्यापफ पंडित शी कारीनाय शी महोदय 
। 
| 


/ 
। 


। 
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